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बेद-विज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान 
फ्रिटज्ोफ कापर की कृतिया के आलोक में 


कक 


श्र द्डों दवानल भागव 
के 


रे 
[4 


१ विज्ञनकालक्षण.. ।. /4१7 । 


। तत्रिगेय आए्यक दा कैत्तितिय उपनिपद्‌ में कहा गया हैं कि विज्ञान स यज्ञ वा तथा 
कमों का विस्तार होता ₹--विज्ञात यज्ञ तनुतु, कमाणि तनुत४पि च / सभवत रखा श्रुति प्रमाण 
मे प्ररणा लकर श्र मथुसूटन सरस्ववा न गाता पर भाष्य करते हुए विज्ञान का क्‍्मवाण्ड में 
यश्ञादि-कम-काशल कहा है--जिश्ञान कमकाण्ड यज्ञाटिकपकाशनम्‌ । _ दूसरों आर पढ़ित 
मंघुमुटन ओझा के शिष्य यहायहोपाथ्याय विरियर शपा चतुर्वेदी न विडान का यहविद्या बतलात 
हुए यर भी स्पष्ट कर दिया कि एक का अनेक में अवतरण हा जाना विज्ञान १--एकस्माद 
अनकश्णिजददएण विज्ञान यज़विष्त रण इसके विपरीत अनेक से एक को और गति शान 
है--अनकस्पादकस्मिनाराहरणज़ान बहाविद्या 7 





2 विज्ञान की उपर्युक्त श्रुतिप्तम्मत व्याख्या आज की साइन्स की अश्रधारणा से बहुत कुछ 
मिलती है । प्राय साइन्स की सभी शाखाए प्रयाग (एक्सपेरीमेन्ट) पर अवलम्बित हैं जयवि 
तत्तिगेयारण्यर्व भी विज्ञान द्वारा कर्मों का विस्तार होना मानता है । साइस की प्रयागमुलकता तथा 
विज्ञान की क्ममूलकता लगभग एक ही तथ्य वी आर सकेत करते हैं । आचार्य्य शकर ने गाता के 
ज्ञानतिउह सविज्ञानमिट वध्ष्याम्यशेपत. ।* अश परव्याय्या करते हुए*विज्ञाससहितम्‌ +- स्वानुभव 

सयुक्तयू लिखा है । प्रयोग सिद्ध कहें अथवा स्वानुभव सयुकत क्टें एक ही बात ₹। दानों में 
पर्याप्त समानता है । 


२- ज्ञान विज्ञान समन्वय 


24 गीता में ज्ञानह5ह सविज्ञानप्‌ दथा“ज्ञान विज्ञानसहितप्‌ * क्हाणया है ! इस प्रकार 
गाता ज्ञान विज्ञान दांगें पर ही बल देता है । ज्ञान को हमनें ऊपर महायहोपाध्याय गिरिधर शमा जा 
के आधारपर बह्मविद्या कहा है । अमरकाप भी ज्ञान का अर्थ मोक्ष ज्ञान ही करता है-पा्ष धीज्ञानम। 

“कऋतज्ञानालमुक्ति साविद्यायाविपुक्तद आदिसुप्रसिद्ध श्रुतिवाक्यों में भी ज्ञान का सम्बन्ध 
मुक्ति से बताया गया ह । इस प्रकार ज्ञान तथा विज्ञान के क्रमश बह्मद्मान तथा यज्वि्ञान अथ 
निश्चित है जाने पर वथा गौता क॑ उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर ही नहीं प्रत्युत यजुर्वेद क 
*बिद्यज्वाविद्याय्य दस्तइदोभय सह अिद्यया मृत्यु हीर्व[ विद्ययापृतपश्तुत * आदि वाक्यों के 
आधार पर भी डान के साथ विज्ञान का उपयागिता प्रमाणित हो जाने पर हम यहविवान के सम्बन्ध 
में विद्वानों वा एक तथ्य का आर ध्यान आकृष्ट करना चाहते है । 


१० वैदिक विज्ञान 


३ यज्ञ विद्या मे अन्तर्निहित विश्वदृष्टि 


3 यज्ञविद्या केवल कर्मकाण्ड ही नहीं है बल्कि यज्ञ के पाछे रहने वाली एक विश्वर्दृष्ट 
है । भले ही आज अधिवाश कर्मकण्डियों को पद्धति क अनुसार कर्म का देने मात्र से स्तोष हो 
जाता हो किन्तु बराह्मणप्रयथों में प्रत्पेक कर्म के पीछे एक ठपपत्ति दी गयी है । यही वर्मकाण्ड क 
पाऊ रहने वाली विश्वदृष्टि पडित मधुसूदन ओझा तथा उनके शिषप्यों द्वारा वदविज्ञान प्र मं 
अभिटित हुई । भल सज्ञा भयी हो किन्नु सज्ञी उतना हो पुराना है जितगा वेद । 





32 यज्ञविद्या की पृष्ठभूमि म रहने वाली इस विश्वदृष्टि की दो विशेषताएं हैं-- 


। प्रथम तो यह दृष्टि नाम रूप का मिथ्या नही मानकर सत्य मानती है । श्रुति प्रमाण 
बहुत म्पष्ट और निसदिग्ध ह--नापरूप सत्यप्‌ ।” इस श्रुतिवाक्य के विशेध में 
नामरूप का भिथ्या बताने वाला एक भी वाक्य पूरे वदिक वाड मय में उपलब्ध नही 


है। 


2. दूसरे वेद विज्ञान निश्रेयस के साथ अभ्युदय को भी इष्ट मानता है । इसां वा 
परिणाम है कि धर्म और माक्ष के समान काम तथा अर्थ को भी पुरुषार्थ माना गया 
है तथा अन्य आश्रमों क समान गृहस्थ को न केवल मान्यता मिली बल्कि उस से 
आश्रमों का अवलम्ब बताया गया और थरौत यज्ों का अधिकार ता कंवल |हृस्थ 
को ही दिया गया अन्य किसी आश्रम को नही । 


४ ज्ञान एवं विज्ञान का अविनाभाव 
4 यहाँ यह समझ लेना चाट्ये कि यद्यपि ज्ञान और कर्म का स्वभाव भिन्‍न भिन्‍ है तथापि 
दानों का एक दूसरे के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है । जहा ज्ञान है वहा कर्म है, जहा कर्म है वहा 
ज्ञान ह--अन्तर मृत्यारपृत मृत्यावपृतमाहितम्‌ ।* विद्या अमृत ज्ञान पर्यायवाची हैं तथा अविद्या 
मृत्यु और कर्म पर्यायवाची हैं । आगम में इन्हें ही शिव और शक्ति कहा गया है । 
इम ज्ञानकर्षणी निरुक्‍्तया दिशा स्वभावत, पृथग्भूत अपि अन्योन्यमातप्रोति, नानयोरन्‍्यन 
विनान्यदवतिप्ठतो इम एवं ज्ञानकर्मणी आगरमशाख्रेपु शिवशक्ती इत्युच्येंते । ज्ञाव शिव, 
'कमे च त्तक्क्ति, । शक्तिशक्तिमतोश्चाविनाभाव 
५ विश्लेषणपरकता तथा अन्तर्दृष्टि 


3। आधुनिक समय में ज्ञन और विज्ञान क इस अविनाभावसम्बन्ध को अनेक प्रकार से 
स्पष्ट किया गया ह । आधुनिक खोर्जा से यह स्पष्ट हुआ है कि हमार मस्तिष्क के दो भाग हैं-- 


चंद विज्ञन तथा आधुनिक विज्ञान श्र 
६:40 06/ * 39027: 42% बंद: कील पा के मर रत कब अर लक कि डजक जज 


हार पस्तिष्क का याँया भाग पूयापररूप मं विघ्लएण करत मे अधिक कुशल है । इसडा 
काम सूचनाआ का सरल रखाकार क्रमिक सम म व्यवस्थित करना ह । मस्तिष्क का दाहिया 
भाग जा बाँय भाग का नियत्रित करता है, मुख्यतः समग्रता से विचार करता ह जा कि 
सश्लप्ण क लिए अधिक उपयुक्त ह और जा सूचचाआ का फता कर युगपद्‌ देखता 
हा 


5.2 विश्लपणपरक विचार आर ममप्रतापरक अलर्दृष्टि क बाच समन्वय ही हमें परिपृणता 
तक ल जाता ह । विश्लेषण पर बल दने वाला आधुनिक्विज्ञन इस बाव का समयन लगा है कि 
विश्लपण का प्रक्रिया में जय हम विभद विभाजन तुलना नाप ताल और वर्गीकरण "' वरत ₹ 
ता हम पदार्थ के समस्त पश्चों का न लकर कुछ चुने हुए पश्षों का ही लत हैं ।१९ परिणामत पदाथ 
का स्वरूप असगत और परस्पर विराधा प्रतीन हाता है ।'* यह असगति आर विशेध तभी दूर हो 
मकता है जय अलईष्टि और विश्लपण के बीच सामजस्य स्थापित क्या जा सक यद्यपि यह काय 
मसल नहीं है 


६- क्वास्टम सिद्धान्त तथा एकत्व 


6 उनौसवों शताब्दी के परमाणुवाद का स्थान आज क्वाण्टम सिद्धान्त ने ले लिया है । 
परमाणुवाद का आधार यह था कि यदि हम पदार्थ वो खडित करते चले जायें वो हमे पदार्थ का एक 
एसा खण्ड प्राप्त होगा जिसका आगे विभाजन नहीं हा सकता । पदार्थ का यही अविभाज्य लघुतम 
खण्ड परमाणु है और इन्हीं परमाणुओं को जाड जोडकर विश्व का निर्माण हुआ है । इसके विपरात 
क्वाष्टम सिद्धाल ने यह बढाया कि सम्पूर्ण विश्व एक अखण्ड इकाई है ।*" ऐसी स्थिति में अनक 
के विश्लिष्ट जान के साथ एक का सश्लिप्ट ज्ञान भी आवश्यक हा गया और विज्ञान के साथ ज्ञान 
की अपरिहार्यता भी उजागर हो गई । 


७- विविधता मे एकता वाकु मन्‌ प्राण की त्रिपुटी की सहभाविता 


74 विविघता के बीच जो एकता है ठसे शतपथ में आत्मा शब्द द्वारा क्हा गया है--अत्र 
हात सर्व एक धवस्ति तदतत्‌ पतनीय सर्वस्य यदयपात्मा ** इसी आत्मा की व्याख्या करते हुएशव्पथ 
ब्राह्मण कहता है--अयमात्या वाडू मयो मनोमय प्राणमय. ।** वाकु मन और श्राण की त्िपुटा ही 


आत्पा है । इस वाक्‌ मन और प्राण वी त्रिपुयी का व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण में बहुत विस्तार स 
हुआ है-- 


यही आत्मा तीन तोन लाक ह । वाक्‌ यह लोक है, मन अन्तरिक्ष आर प्राण चौ लोक ह । 
यही आत्मा तीन बद हैं । वाक्‌ ऋ्वद है, मन यजुर्वद हैं, प्राण सामवेद ह । दवु पिवर आर 
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मनुष्य यही आत्माह ।वाक्‌देवह मनपितरह ग्राणमनुष्यह ।पिता, मातातथा प्रजा यही 
आत्पा है । मनपिवाह चाक्‌ माता हे, प्राण प्रजा ह ।* 


72 वाक्‌ प्राण तथा मन की त़िपुटी क उपर्युक्त विस्तार में यह बात ध्यान देने योग्य हैकि 
यहा वाक्‌ प्राण आर मन तीनों का अविनाभाव अत्यन्त स्पष्ट रूप में ध्वनित होता है । पृथिवी 
अन्तरित् औरद्यो लोक अन्योन्य सापक्ष ह । पुत्र के बिना पिता सज्ञा नही हा सकती पिता के बिना 
पुत्र सज्ञा नहां हो सकती । माता क विना पिता सज्ञा नही हो सकती पिंवा क॑ जिना माता सज्ञा नही 
हो सकती । वाक्‌ मन आर प्राण का यह अन्तरान्तरी भाव इस बाद का सूचक है कि इन तीनों में 
अविनाभाव सम्बन्ध है । इस अविनाभावसम्बन्ध के कारण ही ज्ञान और विज्ञान का समन्वय सम्भव 
ह । विज्ञान को सामान्यत भांतिकविज्ञान कहा जाता है जबकि ज्ञान का सम्बन्ध चेतना स है । यदि 
हम जड आए चेतन को मौलिक रूप में दो भिन्‍न कोटिया मान तो ज्ञान और विज्ञान दोनों परस्पर 
सम्बद्ध नही हो सकेंगे । किन्तु वेद की दृष्टि में क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है इसलिए जड कुछ भी 
नही है । जड तथा चेतन वा भद मौलिक न होकर व्यावहारिक है ) 


८ वाक्‌ की चेतनता 


8व यदि हम वैदिक परम्परा में प्रयुक्त वाक्‌ प्राण और मन शब्दों पर विचार करें दो यह 
स्पष्ट होगा कि इन तीना ही घटकों में चेतना ध्वनित हो रही है । वाक्‌ भी बिना घतना के सभव नही 
ह--मनसव वाग्भूता ।** एतरेय आरण्यक में वाक्‌ को मन का रतस्‌ कहा है--मनसा रेतो 
बाक्‌ ।' इस प्रकरवाक्‌ यद्यपि भूत का सूचक है किन्तु वह मन से विय्ुक्त नही है । एतरय ब्राह्मण 
में वाक्‌ और मन का दिव्य मिथुन बताया गया है --वाक्‌ च व मनेश्व दवाना मिथुनम्‌ । 
जमिनीयापनिपद्‌ ब्राह्मण में ता वाक्‌ और मन के बीच तादात्म्य सम्बन्ध ही मान लिया गया 
है--छागिति मन । इन सभी प्रमाणों से एक बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि वाक्‌ सर्वत्र मनोयुक्त 
है । आधुनिक भापा में कहें तो मंटर में सर्वत्र माइन्ड उपस्थित है । 


९- प्राण की चेतनता 


9 यही स्थिति प्राण की है । प्राण भौतिक वैज्ञनिकों की एनर्जी नही है । प्राण को युग की 
शददावली में साइकिक एनर्जा '* कहना अधिक उपयुक्त होगा । शतपथ ब्राह्मण स्पष्ट कहता 
ह--इप व प्राणा मनाजाता: मनायुन ।** घडविश ब्राह्मण ने तो मत को प्राण का आधा भाग ही 
बता दिया है--अर्थ भागू व॑ मन. प्राणानाम्‌ । ** वस्तुत ऐसे वक्तव्य वैदिक वाडमय में अनेकानेक 
है जिनस मन आर प्राण का सम्बन्ध स्पष्ट रोता है--घन इद सर्वभेक भूत्या प्राण प्रतिष्ठितम्‌ ने 
मनसा हि प्राणा घृत ” मत्सव प्राणपाणोति *“, मय्रो वा अमुष्राणा: '* भन्ो व 
ग्राणागामधिपतिर्नप्ति हि सर्व ग्राणा: चरतिप्ठितत  * | 
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0 पाषाण में भी अव्यक्त प्राण तथा मन 


0व मन प्राण और वाक्‌ क॑ इसी अविनाभाव सम्बन्ध क करण वेद पाषाणों को भी 
सम्बोधित कस्ता है--शुणात ग्रावाण: ।** देद यह मानता है कि पापाण में वाक्‌ और प्राण अथाव्‌ 
मटर और एर्त दानों वो उपस्थित हैं ही किलु इसके साथ ही मन अथान्‌ माइन्ड भी है भले ही वह 
ज्यक्त न हा । क्रम इस प्रकार है-- 


(॥) पशु पश्नी आटि ममज्ज ह । उनमें मन प्राण वाक तोनों व्यक्त हैं । 
(2) वनस्पति अल सक्ञ ह उनमें प्राण आर वाक व्यवन हैं मन अन्यक्त है । 
(3) पापाण असज्ज ह उसमें क्वल वाक व्यक्त ह प्राण नथा मन दानों अव्यक्त है । 


मर जगटाशचद्ध वास का खाज के याद अय वनस्पति में प्राण अथवा मन के अस्तिल के 
मम्बध म विज्ञान का भी काई सन्दह नहां रह गया । 


११- जड़ निष्क्रिय नही हं 


]] | विश॑ष बात यह ह कि बट विज्ञान का उपयुक्त मान्यता वो यदि हम आधुनिक विचान 
क परिप्रश्य म॑ दरें ता हमें पता चलगा कि आधुनिक विज्ञान वाक्‌ आर प्राण मे आग मनम तत्त्व 
का भा अपन मे समंटन लगा है । पदाय प्रिल्कुल हा निष्क्रिय तथा उदासीन नही € अपितु निरन्तर 
नूत्य नथा कम्पसान गति का स्थिति म ह । ** दूसर शददों में वाक में सदा श्राण रहता ह । यह 
बाज आर प्राण का परस्पर सम्बन्ध हुआ । 


३१२- जड़ भी समझदार है 


]2 पटाथ आर मन वा सम्बन्ध स्थापित करने हुए भौतिक शास्त्री यह तक करत हैं कि 
चनना विश्व का अपरिह्यय पश्व ह आर यदि हम चतना का बहिष्कार करना चाहेंगे ता प्रकृति क॑ 
स्वभाव को और अधिक समझन का माय अवसद्ध हा जाबगा ।* कारण स्पष्ट € । यदि वाक्‌ 
प्राण आर मन ताना है मूलव एक तन्व को तांन स्थितियों का नाम है ता दौनों स्थितियों में म॑ किसी 
एक स्थिति का हम तय तक पूरा तरह नहीं समझ सकने जय तक उसके साथ जुडी हुई शेष टा 
स्थितियों का भा नहा ममझ लेते । डक्यट का यह विश्वास कि मन आर पदार्थ दा मालिक रूप 
सभिनतत्वह आपठोक प्रतात नहा हवा ह । कहना यह चाहिय कि व एक हा सावभाम प्रक्रिया 
क दा घरिल पश ह ।*  “सापश्षता क सिद्धात क कारण विश्व का ठाना बाना आज सजाव हा उठा 
हैं ॥) जिस प्रकार सापथ्षता का सिद्धाल विश्व का निर्जीव मानन के विश में जाता है उमा 
प्रकार क्वाष्टम सिद्धाल का पृण तक्सगत प्रत्धिपादन चतना के विचार क्य यिना सभव नहा ह 

। ** हम यह समयत जा रह ह कि पयावरण क्वल सजाव हा नहा ₹ हारा तरह समझदार भी ₹ 
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रै* यही मनस तत्त्व पिण्ड में मन कहलाता है किन्तु ब्रह्माण्ड के प्रसग में इसे ही ईश्वर कहा जाता 
है ।वह न पुरुष है न ख्री उसका कोई व्यक्तिगत रूप नही है किन्तु वह समस्त ब्रह्माण्ड की स्वय 
में निहित व्यवस्थापक शक्ति है आज क विज्ञान में जड और चंतन का भेद समाप्त होता जा 
रहाह । १। 


बटसन जैस वैज्ञानिक बहते ह कि “मुझ कही भी अव्यवस्थित पदार्थ नही दिखाई दवा * 
सभी सजीव पिण्ड स्वय व्यवस्थित होने वाला व्यवस्था क अन्तर्गत हैं अर्थात बाहर स उन पर 
कई व्यवस्था थापनी नही है व्यवस्था उनमें अन्नर्तिहित है । ' वटसन का यह व्यवस्था मूलत 
पदार्थ में मन की उपस्थिति क कारण प्रवीत शी है । उसक अनुसार मन आर पदार्थ वी यह एकता 
नयात्रिक है न अतिप्राकृतिक । 


यह व्यवस्था सार्वभाम है जो पण परमाणु से लेकर आकाशगगा तक तथा बेक्टरिया से 
लकर मनुष्य तक सर्वत्र उपलब्ध होनी है आर जा सार्वभौम मन की सूचक है 


१३ चट्टान भी सजीव 


१3 ऊपर हमने वेद विज्ञानानुसार पत्थर में भी मन की उपस्थिति की बात कही हं आज 
के चज्ञानिक उसी बात को उन्ही शब्दों में दाहरते हुए व्याप्या करते हैं. चट्टान सजीव समझदार 
विश्व का अग होन क नाते उस बृहत्तर चतना में भागीदार बनते हू. जिन्हान॑ चट्टान अथवा वृथ 
मे भी चंतना का अनुभव क्या है वे व्रिश्व का ”म रूप में नही दखत ह कि उसमें पदार्थ भर हुए ₹ 
जार उन पदार्थों में चंतना है बल्कि इस रूप म दखते है कि सर्वत्र चतना ह जिससे पदार्थ आतपग्रात 
है: 


हाइजनवर्ग का कहना ह कि विज्ञान म॑ प्रकृति का वर्णन ही नही रहता प्रत्युत उसमें प्रकृति क 
आर हमार बीच अन्न क्रिया भी निहित रहती है । 
१४ भन तथा शरीर मे इन्द्द नही 


4] वाक्‌ प्राण आर मन एक दूसर में आव प्रात है । उन्‍्नीसवी शवाद्दी तक विज्ञान म 
शरीर आर मन का अलग अलग ममझा जाठा और यह माना जाता रहा कि शरीर एक बाहरी खाल 
ह तथा मन उसके अन्दर रहन वाला तत््व ह जा उस शरार का नियच्चित करता ₹ ॥ इस शशर आर 
मनक दूत ने दाना के बाच एक संघर्ष उन्पन कर दिया । 


१५- समग्रदृष्टि तथा क्वान्टम सिद्धान्त 


5 वद विज्ञान की यर विशपना हैं कि वह ज्ञान सं जुडा ह ।रसलिए उसम जहा विविधता 
का विवरण ₹ वह्य एक वा इट विवभव सवम्‌ _* क॑ श्रुनि का अनुकरण करन हुए विविधता क 
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मुल में निहित एकत्व को भी उपेक्षा नहीं की गई । प्रजा विविध है, किन्तु प्रजापति एक ही 
ह-अरजापतिवाँ एक ” ** ।इस एकल्रोन्सुखता ने वेद विज्ञान को समग्रदृष्टि दान वी । आधुनिक 
विड्ान में इस समग्रदृष्ट की बहुत च्ची है * विज्ञन के छेत्र में समप्रदृष्टि का प्रवेश क्वाण्टम सिद्धान्त 
के प्रवशके साथ हुआ--/ परप्पणगत यानिकी में अवयव के गुण घर्म और व्यवहार के आधार पर 
अवयदी वा स्वरूप निश्चित किया जा सकता है किन्तु क्वाण्टम सिद्धान्त इसक विपरीत म्थिति 
६ ।वत्त अबयवी के आधार पर अवयवों के व्यवहार का निश्वय किया जाता है” । 


९६- विश्व की सजीवतामूलक व्याख्या, 


6 १ क्वाण्टम सिद्धान्त सर पूर्व विज्ञान न्यूटन के यान्त्रिक दृष्टिकोण को मानता था । इस 
थानिज दृष्टिकाण क अनुसार अवयवों को जोड जोड कर अवयवी का निर्माण हंता है । कसी 
यत्र क बनने ची यही प्रक्रिया है | किननु बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया इससे विपशंत है । एक 
रोवोजसवृक्ष कै पिन भिन अवयद शनै शने विकसित होते हैं औरइसलिएव अवणव एक दूसरे 
म घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध होते हैं । क्वाण्टम सिद्धान्त क बाद विश्व का यही स्व्ठप माना जा रहा 
है ।इस एकता मूलक समप दृष्टि ने अनेक द्ैतों को समाप्त कर दिया । शरीर और मन के बीच का 
ट्वैव जड औरचेदन के बीच का द्वैत कुछ इसी प्रकार का द्वैत है । इन हैतों के समाप्त होने से चिकित्सा 
के शेत्र में यह दृष्टि आरही है कि चिकित्सा किसी एक रोग विशेष का नहां प्रत्युत पूर रोगी वी हानी 
चर्जिए ! भारत वष में आयुर्वेद वी यही दृष्टि है । पश्चिम में भी प्राकृतिक चिकित्सा और हाम्यापैथी 
की विक्त्सा पद्धतियों में यही दृष्टि रहती है । 


९७- यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे 
ए। अवयव में पूर्ण अवयदी प्रतिबिम्बिद रहता है इसलिए अवयव का अर्धावृ ध्यष्टि को 


देखबर अवयवी अर्थात्‌ मर्माष्ट का अनुमान किया जा सकता है ।वेटविज्ञन का यही सिद्धान्त 
यथापिण्ड तथा ब्रह्माण्डे क॑ प्रसिद्ध उक्ति में प्रकट होता है । हमारे व्यष्टि के स्तर पर पाँच स्तर 


न 
इद्धियाणि पराण्याहुरिद्धियेध्य, पर मन. । 
मममस्तु परा बुद्धिवुर्द्यत्पा महात्यर, 
महत. परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष पर.। ५० 


इसी कम में विश्व के भी पाँच पर्व है--शरीर के समानानर पृथिदी मन के समानान्तर 
चद्रण बुद्धि के समानालर मूर्य महन्‌ के समानएठः पर्रेष्ली और स्वयण्पू के समानानतर 
अयवन ।* आधुनिक विज्ञान पिष्ड और ब्रह्माण्ड के बीच इतनी समानान्तरता अभा भल ही न 
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देख पाया हो किन्तु वह दा तथ्यों का अयश्य रेखाक्ति कर पाया है-- (0) परमाणु और सौरमण्डल 
की समानान्तरता तथा (३७) सूक्ष्म स्तर और बूहत्स्‍्तर पर कम करने वाले नियमों की समानान्तरता । 


+नाभिदीय के चाग आर इलक्टोंन परिप्रणण करत है । नाभिकीय आर इलेक्ट्रोंन के बीच 


का अत्तरात वसा ही ह जसा अततराल सूय क चारा आर परिप्रणण करन वाले प्रहें का 
(२ 
ह। 


१८- उपसहार 


१९ ॥ आज के भौतिक विज्ञान तथा वंद विज्ञान क बौच इस्त प्रभार दृष्टिकोण की समानता 
ज्ञान ओर विज्ञान के बौच गो सम्बन्ध का पुष्ट करती है । यदि अनेक में एक ओवप्रोत है ता 
विश्लपण प्रधान विज्ञान को भी अन्ततागला इस आत प्रात एकता का पहचान ही लेता होगा । 
हमार इस लघुकाय निवध में यह स्पष्ट भासित टा रहा है कि भौतिक वैज्ञानिक भी वेद विज्ञान क 
अन्तर्दर्शन स अप बहुत दूर नहीं रत गया है । 


8 2 पर्यावरण की चिन्ता तथा समप्र दृष्टि आदि कुछ विन्दु ता भौतिक वैडनिक वो भी 
बंद विज्ञान क निकट ला ही रहे हैं पप परमाणु स्तर पर होने वाले अनुसंधान भी भौतिक विज्ञन 
तथा बंद विज्ञन क बीच की सीमारेखा वो तोड रह हैं । जिस दिन वेद विज्ञन तथा भौतिक विज्ञन 
समन्वित हो जायेंगे उ्त दिन ही वदिक ऋषि वी विद्या तथा अविद्या सम्भृति दया असम्भूति ज्ञान 
तथा कर्म के सामजस्य वी कल्पना साकार होगी । आज की भाषा में उस दिन पूर्व तथा पश्चिम एव 
धम तथा विज्ञान के बीच की खाई पट जायेगी । उस दिन मानव कवल पृत्यु का हो नहीं जीतगा 
अपृत्त को भी उपलब्ध कर लेगा 


विज्ञानन मृत्यु तौत्वा ज्ञानवापृतमश्नुत । 


वेद विज्ञान तथा आधुनिक विह्ान -- -++ जन श्छ 
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नहीं बना है प्रत्युत ऊर्जा समूहों के तान बाने का परिणाम है । 
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>>. #2 


वैदिक वाद मय मे कालतत्त्व 


आधुनिक विज्ञान के सदर्भ मे 


डॉ. (द्रोमती) निधि अप्रवाल एव 
डॉ. जफीीश प्रसार गुप्ता 








प्राधीन काल से हो सुधीजन ऐसे विषयों के प्रति विशेष जिशामु एव सवदनशाल रह है ता 
विपये घट पट आदि के समान प्रत्त्यक्षत दृष्टिगाचर नहीं होते परन्तु हमोरे ज्ञान एव चिलन का विषय 
अवश्य बनते हैं तादृश अतीद्धिय विपयों में कालवत्तव वा स्थान पयाप्त महत्तपूर्ण है क्योंकि विश्व 
का प्रत्येक पदार्थ इससे प्रभावित है क्वा पूर्णव इसके अधीन है तथा विश्व वा मूलकारणभूव तत्त्त 
धी वालतत्व से सर्वथा अप्रभावित नही रह सकता । 


भारतीय विधा में किसी भी तत्व अथवा पदार्थ वी स्वरूपमीमासा उस तत्त्व अथवा पदार्थ 
के वाचक शब्द के व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ में निहित होती है ॥ कालवत्व की स्वरूपमीमामा भी 
कालवाचक काल शब्दके व्युत्पत्तिलध्य अर्थ में अन्तर्तिगूढ है अत इस शब्द के माष्यम से ही 
काल के मौलिक स्वरूपान्वेषण में प्रवृत होना उचित है । 


'काल' एव 'समय' का गतितत्त्व मे निर्वचनात्मक समन्वय 


बॉल शब्दसख्यानार्थक तथा शब्दार्थक कल धातु (कलू सख्यने शब्दे च) से कर्म में घन्‌ 
भ्रत्यय के सम्बन्ध से निष्पल है जिसका निर्वचन है-- 


'कश्यते स काल. अथवा कालयति सर्व य. स काल: ' इसके अनुसार जो तत्व समस्त 
भौतिक पदार्थों का अय घट अय मनुष्य अय पशु इत्यादि रूप से सख्यात्मक वथा शब्दात्मक 
(लामात्मक) व्यवच्छेद (पार्थक्य) करता है और इस प्रकार समस्त पदार्थों को स्व स्व पार्थक्य के लिए 
प्रेरित करता है वही तत्तविशेष काल है । यह कालतत्त्व समस्त पदार्थों का पार्थक्य कैसे करता 
है--काल के नामान्तर समय का स्वरूप जानने पर इसका स्पष्टीकरण हो सकेगा । 


समय शब्द सम्‌ ठपसर्गपूर्वक गत्यर्थक इण्‌ धातु से अचू प्रत्यय द्वारा निष्पल है जिसका 
अर्थ है 'सपेति कि वा सप्यण्‌ एति । इसके अनुसार व्यवस्थित क्रमबद्ध गतिभाव ही सम्यग्‌ 
एठि गच्छति रूप से समय है ) 


गतिभावात्मक समय के तीन क्रमविवर्त हैं-- भूत भवत्‌ भविष्यत्‌ । विश्व का प्रत्येक पदार्थ 
नित्य निरन्तर गतिमान्‌ होने से समय के इन क्रमविवर्तों से पृथक्‌ होकर नही रह सकता । इस प्रकार 
समय के ये क्रमविवर्द प्रत्येक पदार्थ के अस्तित्व के परिचायक प्रतीत होते हैं ! सत्ताभावात्मक भू 


बैदिक वाडमय में कालवत्त श्र 


भातु से निष्पन होने से भी भूत भवत्‌ भविष्यत्‌ स्व सम्बद्ध प्रत्येक पदार्थ के अस्तित्व के परिचायक 
है ।गवि तत्व इन क्रमविवर्तों का अधिष्ठान है अत गतिदत्त ही प्रत्येक पदार्थ के अस्तित्व स्वरूप 
के परिचायक के रूप में पर्यवसित हो रहा है एव गतिवत्त्व ही प्रत्येक पदार्थ के व्यवच्छेद का तथा 
तदनुगत एकत्व द्वित्वादि सख्याभाव का कारणभूत पर्यवसित हो रहा है एव वस्तुनाम का सप्राहक 
बन रहा है । 


आधुनिक भौतिक विज्ञान में भी गवित्त्व को ही समस्व भौतिक पदार्थों के व्यवच्छेद 
(पार्थक्य) का कारण कहा गया है । गतितत्त्व न हो तो ब्रह्माण्ड में सर्वत्र जो विविधता दृष्टिगोचर 
होती है वह कदापि सम्भव नहीं होती-- 
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निर्वचनात्मक समन्वय के सदर्भ में कल धाल्वर्थ सख्या' एवं शब्द --ये दोनों भाव प्रकृत 
में परम्पस्या गतिभाव में ही समाविष्ट हो रहे हैं अठ पदार्थगत सख्यात्मक-शब्दात्मक-व्यवच्छेद का 
करता काल भी गतिभावात्मक समय' से किंवा गतिभाव से अभिन प्रमाणित हो रहा है । इस 


गविभाव के रूप में हो कालतत्त्त समस्त पौतिक पदार्थों का सप्यात्मक तथा शब्दात्मक व्यवच्छेद 
करता है । 


काल का उद्गम गतितत्त्व से ज्ञाशशक्ति की युति 


पदार्थगत सख्यात्मक शब्दात्मक व्यवच्छेद का कर्ता कालतत्त्व गतितत््व से अभिन सिद्ध 
होने पर भी यह ध्यावव्य है कि गतितत्त्व या गतिभाव का काल के रूप में तब तक अस्तित्व नहीं है 
जब तक ज्ञानशक्ति से उसका समन्वय न हो । वेदानुसार ज्ञनशक्ति (00ा5७०ए७॥८६5) से 
गतिभाव का समन्वय हो कालोत्वि का प्रयोजक है । पण्डित मोतौलाल शाझ््री ने वैदिक प्रमाणों 
के आधार पर ही यह उद्पाटित किया है कि सूर्य जो गति का साक्षाव्‌ प्रतीक है के साथ (सूर्य को 
गति के साथ) ज्ञानशक्ति के समन्वय से ही काल की उत्पत्ति होती है ।* ज्ञानतत्त्व के बिना कालतत्त् 
का भान सम्भव नहीं है । कालोलति को वैदिक अवधारणा में ज्ञानशक्ति (00750००७७८७७) की 
यह अनन्यता आधुनिक विज्ञान से समर्थित है-- 
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पदार्थमात्र के गृतिमत्त्व मे वेदप्रमाण .... ... 

वेद का उद्घोष हैँ हि ५ ० 
नम हू; £ सीवाएप आत्मा मनोमय प्राणमयों वाइमय ”* 

--> , अर्थात्‌ यह समस्त विज मन,प्राण एव वाक्‌ वी समष्टि है ।इसका वाल्पर्य है कि सूक्ष्ममम 

से स्थूलतम पर्यन्त प्रत्येक पदार्थ मन प्राण एव वाग्‌ युक्त है । प्राण का अर्थ है क्रियाशक्ति अंत 

स्पष्ट है कि वेद में सूक्ष्मतम से स्थूलतम पर्यन्‍्त पदार्थ के क्रिया अथवा गतियुक्त कहा गया है प्रयक 

द्रव्य में अविरल गति योग्यता मानी गई है + वदानुसार कोई भी द्रव्य क्षणमात्र भी क्रिया किया गति 


से रहित नही है । 
आधुनिक विज्ञानानुसार पदार्थों का गतिमत्त्व 


पदार्थमात्र के गतिमत्त्व वी मान्यता का उद्भव एवं विकास आघुनिकविज्ञान में किस रूप 
में हुआ तथा उस गतिमत्त्व का क्या स्वरूप है इसका सक्षिप्त दिग्दर्शन भ्रकृत में अप्रासगिक नही 


है 
प्रारम्भिक मान्यता ४ 


कक है 


पाश्चात्त्य भौतिक विज्ञान में अरस्तू के समय (384-322 ई पू) से प्राय 2000 बर्षों तक दृढ़ 
विश्वास के रूप में यह माना जाता रहा कि विश्व के समस्त पदार्थ स्वभावव गति रहित" हैं उनमें 
स्वत/सिद्धि गति की सहज नैसर्गिक प्रवृति नहीं है बाह्य क्रिया अथवा बल से ही उनमें गति की 
उत्पत्ति होती है बाह्य बल को हटा लेने पर वस्तु पुन अपने मौलिक रूप में अर्थात्‌ स्थिर अवस्था में 
आ जाती है। इस मान्यता का आधार था विशुद्ध लोकानुभव । लोक में सर्वत्र इसी प्रकार की 
व्यवस्था दृष्टिगोचरहोती है यथा रथ की अथवा तद्गत चक्र की गति अश्वबल इत्यादि क्रिसी बाह्ययल 
से ही जन्य देखी जाती है ॥ रथ में अथवा चक्र में स्वत सिद्ध गति की सम्भावना नहीं है. । बाह्मबल 
'को हा लेने पर चक्र पुन अपने मौलिक रूप में अर्थात्‌ स्थिर अवस्था में आ जाता है । आधुनिक 
युग के समस्त यान्त्रिक उपकरणों तथा वाहनों की स्थिति भी यही है कि बाह्यवल के अभाव में वे 
।स्थिर रहते हैं । अत सर्वसामान्य में अत्यन्त व्यापक रूप से दृष्ट होने के वारण अरस्तू के समय से 
अनेक शताब्लियों तक यही माना जाता रहा कि गतिरहित स्थिरता प्रत्येक वस्तु कास्वभाव है । 
£ (० पदारथोर्मिस्वतर्सीद्धि गंतियोग्यर्तीक अभाव की मह मान्यता अरस्तू के भौतिकवांदी दर्शन 
से परयूत थी जिसमें परत्यक्षवृषट वस्तु जगव्‌ का हों सत्य मार्ना गया था । अरसतू के गुरु प्लेट 
अध्यात्मवादी दार्शनिक थ परन्तु अरस्तू ने अध्यात्मवादी विचारधारा को स्वीकारमही किया तथा 
उसी के द्वारा दशन के इतिहास में यथार्थवादी भौविक्वादों विधारधारा का सूत्रपात हुआ जो अनक 
शताब्दिया म मुस्यत पाश्चात्य जगत को तथा तद्द्वार समस्त ससार को प्रभावित करती रही है । 
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इसी भांविक्ञादी विचारधारा ने प्रायोगिक भौतिक विज्ञान करा जन्म दिया । ्रत्यभदृष्ट वस्तुजगत्‌ 
को हां सत्य मानने को इस प्रवृत्ति ने समस्त मानवजगत्‌ को विशेषत पाश्चात्य जमत्‌ को कबल 
प्रत्यक्षदृष्ट वस्तुओं क विषय में ही जानने के लिए प्रेरित किया । 

री 


गतिविषयक आधुनिक विज्ञानानुसारी मान्यता 


असस्तू के स्थितिकाल के प्राय बीस शठान्टी पश्चात्‌ सन्‌ 5%) [642 ई में एक महान्‌ 
वैज्ञानिक गैलीलियो ने दृर्दर्शी यत्रों वा निमाण क्या जिनके दो उत्तन अन्तरिसि के पिण्डों वी 
गतिशीलदा के माभात्‌ दर्शन किए । 


गैलालिया ड्वारा किए गए अन्वपर्णा एव तदनुगत सिद्धान्त का उपयोग करत हुए एक अन्य 
महान्‌ भौतिक चैज्ञनिक न्यूटन 642 727 ३) ने कतिपय अनुसधान किए जिनके आधार पर 
अनक शर्ताज्यों से प्रवर्तमान गतिविषयक भ्रान्तियों कय निवारण हो सका ।न्यूटना न प्रामाणिक 
रूप स यह उद्पाटित किया कि विश्व निस्‍्दए मिशील कणों प्त निर्मित्त है तथा विश्व का सूक्ष्मतम 
स॑ स्थूलतम पयन्त प्रत्यक द्रव्य तव तक एक्रूप आवरल गति से निरन्तर गतिशील रह सकता है 
जब तक किसी बाह्य बल से वट अवरुद्ध न हो । किसी अन्य द्रव्य के साथ जब तक उसका सपर्क 
अथवा सर्प नही होता तब तक वह शून्य (या अन्तरिक्ष) में नितान्त स्वतन्त्र रूप से गविशील रह 
सकता है । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में-बाह्य क्रिया-किंवा वाह्यबल स निरपक्ष स्ततूईसिद्ध एक्रूप 
अविरल गति की सहज प्रकृतिसिद याग्यत्रा मानी ग़ई -। विविध परीक्षणा एवं अध्ययनों के आधार 
पर देखा गया कि प्रत्येक कण एवं प्िए्ड में विद्यमान यह स्वव सिद्ध एक्रूप अविरल गति 
परिवर्तनशोल नहीं है अनन्तकाल तक एक्रूप अविरल रहना ही उसका स्वभाव हं परन्तु विश्व क॑ 
प्रत्येक द्रव्य (कण अथवा पिण्ड) का अन्यान्य द्रव्यों के साथ निरन्तर सपर्क एवं संघर्ष (॥७॥७वां 
्रेश७८॥०॥) हांता र॒टता है जिसम उन्य बाघ के कारण पदार्थों वी एक्रूप अविरल गति के 
“यथावत्‌ रहने की सम्भावना समाप्तप्राय हो जाती है । वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गतिपथ में 
सर्वत्र सर्वदेव उपस्थित रहने वाले वायुक्णों जलक्णों पाधिवक्णों[दन्निर्मित पिण्डों एव पृथ्वा 
चद्धमा तक्षर इत्यादि विशालकाय पिण्डों स'जन्य अवराध क कारण ही एक्कूप अविरल गति 
बाधित अथवा परिवर्तित हो जाती है । ग्रदि तथाविध अवरोध न हो जा सृष्टि वा प्रत्यक् द्रव्य 
।अनन्तप्राप कालतक एकछप अपिरल गति स गतिशीलरह सकता है. ५. ४४ 5 ; 
पदार्थमात्र मे ज्ञेयत्व पक + 0१० ००५ कर. 


जिम प्रकार पदार्थमाव में अविरल यतिमत्त है उसी प्रकर केयर भी है । हृयल [पदार्थमात् 
का कैयलान्वयी गुण है ।* इस प्रकर पदार्थमाव निसलर गतिमान्‌ हेने क साथ साथ निस्‍लर ज्ञेय 
भी है । गतितल्व के साथ जावशक्ति का समन्‍्दय ही वालालति वा प्रयाजक हाने मे तित्य रह 
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गतिमान्‌ ण्व ज्ञय माना गया पदार्थमात्र निश्वय ही काल से बद्ध है काल के बन्धन से वह कदापि 
मुक्त नही हो सकता । 


प्रकृत में यट विवारणीय है कि विश्व का मूलकारण भी सर्व ा गतिरहित किंवा निष्रिय 
नही हा सकता ।विश्वके प्रत्यक पदार्थ को क्रियायुक्त ठद्घोषित करने वाली--सवाएप आमा 
मनायय प्राणयया वाडपय. इस श्रुति के पश्चात्‌ अयमात्मा ब्रह्म यह श्रुत्योद्घोष भी प्राप्त होता 
₹ जिसस पर्यवसित है कि विश्व का मूल कारण भी कार्यजगत्‌ क सदूश अवश्य हो कथप्चित्‌ क्रिया 
क्वा गतियुक्त है अर्थात्‌ सर्वथा गतिहीन नहीं है एव विश्व का मूलकाएण सर्वथा अविज्ञेय भी नहीं 
हा मकता क्योंकि ऋषिदृष्टि अपनी आर्पता से पराक्ष अचिन्त्य दत्तों का भी साक्षात्यार करने में 
समर्थ रांती है । इस प्रकार विश्व क मूलशाएण में भा गतितत्व के साथ ज्ञानशक्ति वी युवि होने 
मे वह भी वाल के बन्यन से सर्वथा मुक्त प्रमाणित नहीं हो रहा है । फलत सर्वत्र बालतत्त वा 
वर्चस्व सिद्ध है ! अथर्ववेद में प्राप्त कालसूक्त के कालो ह सर्वस्यश्वरो", “स ईयते परमो नु टेव. , 
तस्माद्‌ व नान्यत्‌ परमा$स्ति लज. '“ इत्यादि पद्चों में भो काल को सर्वेश्वर परमदेव परमतेज 
इत्यादि कहकर काल के उसी वर्चस्व वी ओर सकेत किया गया है । 


'काल का परिमाण 


वेद में देवताओं के एक दिन को मनुष्य के एक वर्ष के तुल्य कहा गया है । इससे स्पष्ट है 
कि वेद में काल का परिमाण सापेक्ष तत्त के रूप में समर्थित है । आधुनिक भौतिक विज्ञान में काल 
के परिमाण विषयक मान्यता का दिः्दर्शन भी प्रकृत में आवश्यक है । 


आधुनिक भौतिक विज्ञान मे काल के परिमाण की गतिसापेक्षता 


पाश्चात्त्य भौतिक विज्ञान में आइन्स्टीन के पूर्व काल को निप्पेक्ष तत्त्वमाना गया था अर्थात्‌ 
उस समय काल को परिवर्तनशील नहीं माना गया था परन्तु आइन्स्टीन ने कतिपय प्रयोगों के 
विश्लेषण के आधार पर यह स्थापिद किया कि काल निरपेश्ष तत्त्व नहां प्रत्युत सापेक्ष तत्त है 
उनके अनुसार गति (या वेग) के भेद से काल के परिमाण में निश्चय ही भेद होता है । वहाँ यह 
स्थापित किया गया कि कोई पिण्ड यदि अत्यन्त तीज वेग से गतिमान्‌ है तो उस पर समय वी इकाई 
का परिमाण स्थिर अवस्था के चाल, परिमाण को. अपेशा, दीर्थ, ण. विम्तृत रोज, है ।, इस, वध्य. को. 
व्यक्त करने वाला एक समीकरण द्रष्टव्य है-- 


(लॉरेस्टज़ ट्रान्सफॉर्मेशन) 
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यहाँ 7 स्थिर अवस्था के तल पर दो घटनाओं के मध्य के समय को व्यक्त करता है 
वथाग', तीब्र वग वाले तल पर दो घटनाओं के मध्य के समय को व्यक्त करने के लिए है उक्त 
समोकरण में ० प्रवाश का वेग है जिसका मान है तौन लाख किमी/सैकण्ड | यदि ग' (स्थिर 
अवस्था के तल के समय) को 5 सैकण्ड मानें और ४ अर्थात्‌ बल का बेग को प्रकाश की गितिका 
06 भाग अर्थाव्‌8 लाख किमी/सैकण्ड तो तीव्र वेग वाले तल वी घड़ी 4 सेकण्ड का समय 
बंताएगी। इससे यह पर्यवसित होता है कि तीव्र वग वाले वल पर समय की इकाई का परिमाण 
स्थिर अवस्था के तल के ममय की इकाई के परिमाण की अपेक्षा 25 प्रतिशत दीर्घ हो जाता है । 
यहाँ एक रोचक उदाहरण उल्लेखनीय है कि यदि दो जुडवाँ भाईयों में से एक अपनी 20वा वर्षगाठ 
पर8 लाख किमी/सैकण्ड की गति वाले यान में अन्तरिक्ष की यात्रा प्रारम्भ करके अनेक वष 
पश्चात्‌ पुन पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर स्थित भाई अपनी आयु यदि 45 वर्ष बताएगा तो 
अन्तरिक्ष से आया टुआ भाई अपनी आयु 40 वर्ष ही बताएगा । इस प्रकार अन्तरिक्ष यान के तीत्र 
बंग के कारण वहाँ समय की इकाई के परिमाण में 25 प्रतिशत का विस्तार (0)34007) हुआ है। 
इससे सिद्ध होता है कि काल का परिमाण सापेक्ष तत्व है। 
वेदविज्ञानानुसार सूर्य की आयु 


बंद विज्ञान में एक दिन का अर्थ है एक अहोसत्र । यह प्रसिद्ध ही है कि मानव के एक वर्ष 
के अहोगात्रों 60 अहोयत्रों) से सूर्य का एक उत्तरायण एव दक्षिणायन सम्यन होता है ।इन उत्तरायण 
एव दक्षिणायन को देवताओं के एक अहांय्र की सज्ञा दी गई है अर्थात्‌ देवताओं का एक अहोरात्र 
मानव के एक वर्ष के तुल्य द्वोता है । वेद विज्ञान के अनुसार एक म़ववर्ष के समकद्ष्सूर्य (उपेश्वर 
प्रजापति) का एक अहोरात्र मानकर 360 मानव वर्षों का एक देवताओं का वर्ष (दिव्य वर्ष) होता है । 


वहाँ निम्नाकित प्रकार से युगों की भी व्यवस्था है (-- 
सत्ययुग 4800 दिव्य वर्ष 
ब्रेतायुग 3600 दिव्य वर्ष 
द्वापरयुग 2400 दिव्य वर्ष 
कलियुग 3200 दिव्य वर्ष 
एक चतुर्युगी 72000 दिव्य वर्ष 


-|स एक चतुर्युगी का भोगकाल है 2000 दिव्य वर्ष जो 4320000 मानव वर्षों के 
समकक्ष है । उपर्युक्त चतुर्युगी का एक भोगकल सूर्य की एक रश्मि के कारण माना गया है । सूर्य 
की 000 रश्मियों हैं अत वेद विज्ञान के अनुसार सूर्य (उपेश्वर प्रजापति) की आयु 432%0* 
(432 अरब) मानव वर्ष पर्यवसित होह़ी है और इसका भोगकाल 000 चतुर्युगी का काल है हज 
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आधुनिक विज्ञान के अनुमार सूर्य एक तायु है जिसमें स्वयसिद्ध प्रकाश की क्षमवा विद्यमान 
ह ३ इसमें अधिकाशत हाइड्राजन आए दालियम नामकज़ल हैं । सूर्य के आतृरिक तापक्रम प्राय 
2 करोड डिग्री केल्विन) पर हाइड्रोजन के चार परमाणु परस्पर सयुक्त हाकर टीलियम के एक परमाणु 
मे परिवर्दित हा जज्े हैं. (इस प्रक्रिया में उस तत्व के कुछ अश (३५४६७) का हास हांता है १ यही 
अश हास आइन्स्टीन क मात्रा ऊजा सम्बन्ध (७३७७ ए्षपछएच्गराणाओए) &+-नए के 
अनुसार सौर ऊर्शा में परिवर्धित होता है । सूर्य सदृश तारे की समम्त हाइड्रोजन जब हीलियम मे 
परिवर्तित हा भायेगी तय उसका स्वरूप क्सी रक्‍तवर्ण के भीमझाय दानव क सदृश प्रतीत हागा 
पिज्ञानानुसारी गणना क अनुसार सूर्य का यह स्वरूप सूर्य वी आयु क प्राय 5₹0? वर्ष पश्चात्‌ 
उत्पन होगा । इसक अनन्तर सूय का प्रकाश एव ताप शनै शने मन्द हाना प्रारम्भ होगा । तथा 
इतने ही आर आगामी वर्षों में सूय जो पूव म॑ प्रचण्ड ताप एव प्रकाश का स्वामी था छा॥ल: 0७३7 
या 83०६ ४०८ - काले गोल घर का रूप घरण कए सकता है ।इ अबस्था में सूर्य में इतना 
अधिक आतरिक गुरुत्वाक्पण होगा कि इस्नकी किरण भी बाहर नही निकल सकेंगी । इस्न प्रकार 
पृथ्वी के लिए सूर्य का लाभप्रद आयुर्काल 5.07 वर्ष है ।यह संख्या वेद.विज्ञान में माने गये 
आयुर्वाल 4 32» 0? वर्ष के पर्याप्त निकट है । वेद विज्ञान के अनुसार सूर्य (उपेश्त्रर प्रजापति) 
के 432 च्तुर्गुग व्यतीत हो चुके हैं तथा 56 चतुर्युग शेष हैं । इस अनुसार विक्रम सवत्‌ 4996 
(0899 ई) तक सूर्य की आयु के । 98 08,53 000 वर्ष व्यवीद हो चुके थे और2.35 9 47 000 
"वर्ष शेष थे अर्थात्‌ इस बर्ष विक्रम सवत्‌ 205 (994 ई)'के मश्चात्‌ सूय वी आयु के 
235-9 46 909 घर्ष शेष है । आधुनिक विज्ञन इतनी शुद्धता से सूय की आयु वा आकलन-नरती 
कर पाया है । 
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वैदिक देव-तत्त्त 


श्री पडुलाराम 








देव तत्त्व क्या हे ? 


जावार्य यास्क ने दव को परिभाषित करत हुए कहा है कि दान दन के कारण दौपनकर्चा 
होने से प्रकाशक होन से या चुलोक में रहने के कारण देव देव कहलाता ह--दवा दानाद्वा । 
दीपनाद्वा ) चातनाद्वा ) चुस्थाना भवतीति वा ) * आचार्य दुर्ग का कहता है कि दव इसलिए टव 
कहलाता है क्योंकि वह ऐश्वरयों को दता है--दवा ददाति हासा एश्वयाणि । 


किस मत्र में कानसा दवता ह 2 इस जिज्ञासा क समाधान में निरक्‍्तकार यास्क ने स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि जिस वस्तु की कामना करदा हुआ ऋषि जिस दवता की स्तुति करने पर 
अर्थपत्तित्वाँ को चाहता हुआ स्तुत्रि करता है वह मन्त्र उसी देवता का समझना चाहिए--यत्काप 
ऋषियरया दवतायापार्थपत्यपिच्छन्‌ स्तुर्ति प्रयुक्त तदवत. स पन्ना धवति । * पण्डित मधुसूदन 
ओझा ने देवताओं का आधार यज्ञ का मानते हुए कहा है कि जिस उद्देश से जा कुछ क्या जाता है 
उम्र कर्म में वह देवता है अथवा जिस उद्दृश स जो कुछ उच्चरित हादा है उस वाक्य में वह देवता 
है । मत द्रष्टऋपियों के वाक्य होते है--यदुद्देशन किश्निल्कियत तत्र कर्माण सा दवता, यदुद्दशन 
किञ्नदुच्यत तत्र वाक्य सा दवता । मत्राश्च द्रष्टरणा वाक्यानि भवतति ।" 


देवज्ञान का महत्व 
आचार्य शौनक मे दवज्ञान की महत्ता का प्रतिपादित करते हुए कहा है-- 
वेस्तिव्य दवत हि मर मरे प्रयलत, ! 
दवतज़ो हि मज्राणा तदर्थपथिगच्छति ॥ 
तद्दिद्वा ततपिप्रायादपरीणा मख्रदूष्टिपु । 
विज्ञापय्ति विज्ञान कम्पाणि विविधानि च व 
न हि कश्चिदविनाव यथातथ्यन दवतम्‌ [ 
लाकिकाना बदिकाना कम्पाणि फलमश्नुत ॥ 
तत्र तत् यथावच्च मज्रान्‌ करम्मेसु याजवत्‌ । 
दववाया. परिक्षानात्तद्धि कर्म समृदध्यत ह*ि 
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अथात प्रत्यक मन्र मे प्रथलपृव॑क दवता यो जानना चाहिए, क्याकि दवता का जानन 
बाला हा मज्रा म निहिन अर्थ या ठाक प्रकार स जान सकता ह । मत्रगत व्रद्रपिया के 
अभिप्राया आर विविध कमा म छिप विचान का उद्घाटन भा दवनाज्ञान से ही हाता ह 
क्याक्ति यज्ञक्म का अन्तिम परिणति दवताधान हने कझारण तथा लाकिक एवं वदिक 
ज्माक्ा निणत्ति का फल भा स्यतज्ञान क वशाभूत हान क कारण टवताज्ञान यो हटयगम 
फरना अनिवाय ह. । हवता के परिज्ञानपवंक हा उन उन मल्रा का उन उन खमा मे 
विन्रियाग फरमा चाहिय ताकि अभाषप्ट कम वी सिद्धि तो सत्र । 

द्वता शब्द का पाँच अथा मे प्रयोग 


पण्डिन मधुमूदन जाझा के अनुसार उट मे दवता शब्द क प्रयोग का पाँच प्रयृत्तियाँ दिखा” 
देता ह-ज्यातिप्मवा रायनावता विधरतता मालवर्णिका आर भूदवना ।* 


0) चनिष्मती-टेवना शद का प्रयोग सप्तार के उपादानकारण दत्धिय स अगोचर 
दुमपटलव्ता प्रजाशमन अग्नि सूर्य माम घरुणादि तत्वा क लिए हुआह । जैम 'आत्त्यि वा अस्त 
यन सर्व टवा अनुयत्ति। 7 ि हा 


(२) राचनाववी-- दवता शब्द चुलाक में प्रज़्शशाल अश्विनी आदि नक्षत्रों क लिए भी 
प्रयुकत हुआ है । यथा इत्यव प्राप्ठपटतारकाश्वतस्राईपि दवा, । अष्टा दवा वसव. साम्यासएचतसा 
टवारजण, श्रविष्ठा । यज्ञ न पातत बसेव पुसम्ताटक्षिणताइमियलु श्रट्िप्या । यहा प्राष्ठपदा 
श्रयणा आदि नभत्रा के लिए दयता शब्द का प्रयोग दृष्टिगाचर हा रहा हैं । 


() विप्रहयता--विग्रहधाद चतनासम्पनन सत्वप्रधान सग वाल जठाःस वोयों मे सम्पन 
आठ विक-्पों म युवन प्राणि विशपों क लिए भी देवता शःद को प्रयाग हाता ऐ--अथ सक्ति 
विप्रह्बनएचतना प्राणि विशषा अषप्टविकत्पा अष्टाबिशतिवीय्या. सत्वविशालसगा तप्राप्यय 
टववाशन् निः्पश प्रवर्तत ।  स्ममें प्ह्म प्रजापति एन्द्र र दवय चार ऊध्वलाक्वासी सारप्राण 
आारमहाप्राण नाल ह । शपचार गान्धर्व यक्ष रासस आर पिशाच निम्नलाक्वासी साम्यप्राण आर 
अल्पप्राण वाल ₹ । उद्यादि चाएं चुमण्डल क प्राणा हवन क काएण दिव्य कहलात हैं और शप 
गधवादि चार अन्तरिभ म विचरण करन वाल हाने के वारण नाष्ट क्ह्लावू हैं ये सभा दिव्य 

आर नाष्टू देवता ग्यारह सन्टियों आठ सिद्धियो ना तुष्टियो तथा स्वाभाविक वीय स युक्त है! 
द्यपि य सभा तन्‍्म मरण सुख दुखाटि का भाग मरते है फिर भी ये पृथिवा के पृष्ठ प्रदेश का 
चरणा म स्पश नहां करत । सनक शरीर अपन्चीर्कृंच भूता सा यना होता ३ के 7 


(४) माजपर्णिका--जय साक्षात्कृतर्मा ऋषि कमी कामना स प्ररित्‌ होकर अग्नि जादि 
चननाप्रधान सत्ता स प्रार्थना या उनकी स्तुति करता ह ना वह मखनिहित प्रवृत्ति मान्बर्णिकी 
कहलाता ह । अभादि अटवताओं का भा ऋषि जय स्तुति या प्राथना करता है ता अचतन पदार्थ 


वंदिक दव नन्च डे 





भआ माववर्णिक कोटि में आ जात है क्योंकि व अक्षादि पदार्थ उस वाक्य अथात्‌ मत्र से सम्बन्ध 
रखने हैं--अश्वाइ्वमण्ड्काटिश्दवतेव वा यत्किश्विटव वा स्थात्ययस्थापि तस्य तस्याथस्य तत्-तत् 
मत्र पारिभाषिक मात्रणिक दवतात्वमुपप्थत वाक्यमापक्ष तद्वाक्यमम्बन्धेनव तस्य टववाव्वात्‌ ।' 


(७) भूदवता-दवता शद्ध का प्रयाग श्रुत अध्ययनमम्पन अनुष्ठानयुक्‍त अनृचान 
शुश्रुवान दिव्यात्मासम्पन गह्मणा के लिए भा हुआ₹ । श्रुनि कहती ह--हएध व चाह्मण ऋषिरापया 
थे. शुशुवान्‌ । * और भी कहा है-- 


यथा बे मनुष्या एव दवा अग्र आसन्‌ तठयजन । 

तता वत आति पाप्मान पृत्युमपहत्य दवों ससटयगच्छन्‌ का 

इन्हीं श्रुतियों क आधार पर श्रष्ठ ब्राह्मणा का भूदवना कहा जाता ₹ । 
देवताओ की सख्या 

देवताओं की सस्या के वार में पर्याप्त मतभद पाया जाता ₹-- 


(९) ऋगंद कहता है कि इद्ध मित्र और वरुण सर अम्नि क ही नामान्दर है और चुलाक में 
रहने वाला तथा अच्छी गति वाला जा सूर्य है वह भी अग्नि हैं ! विद्वान लाग एक हा मत्‌ तत्च का 
अनेक प्रकार से कहत हैं । ये अग्नि का ही यम आर मातरिश्वन्‌ कहते ई-- 


इन्र पित्र वरणमम्निमाहुरथा दिव्य: से सुपर्णा गरुत्मानू । 
एक संद्द्रा बहुधा वदल्यर्मि यम मावरिश्वानमाहु ॥ 
यहा एक दव क रूप में अग्नि का स्वाकार किया गया है ।५ 


अन्यत्र एक दव क रूप में इद्ध का परिगणन क्या गया है--₹प रूप पप्रवा थाभवीति माया. 
कृष्वानस्तत्त्व परिस्वामू ।* ४ 


(२) शवपथ ब्राह्मण में एक जगह कहा गया ह कि देवता दा ही ह । व ₹--दयावा और 
पृथिवी--द्यावापृध्चिव्याव सवा दवना, प्रतिष्ठिता, । 


पण्डित ओझा न दा दवता के रूप में अग्नि आर साम का मानकर इस जगत का 


अग्नापामात्म्व कहा है अग्नि. साम इति द्वा रताधसा दवा । अम्निव रताधा, 4सामा व रताधा । 
अग्नीषामात्मक जगत्‌ । 
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(३) शतपथ ब्राह्मण में हो एक जगह कह गया है कि देवता तोन हैं अग्नि इद्ध और सूर्य 
इनमें अग्निमें वर्च है इन्द्र में आज है औरसूर्य में प्राज है--अम्निरिद्र, सूर्य्य इत्यत त्रया 5विष्ठावानो 
दवा: । अम्ना वर्च ।इद्धे आज. । सूख्यें प्राज. । एतानि ह व तजासि । एतानि वीर्याणि । * 


तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है कि वीर्य से युक्त तीन देव ब्रह्म क्षत्र और विट है--त एत यया 
दवा वीय्योणि । ब्रह्म दर विडिति वीर्य्याणि १ ब्रह्म वाम्नि क्षम्रमिद्र, । 


एंत्रोय ब्राह्मण में कहा है कि अग्नि साम और विष्णु ये तीन देव हैं--अमि सापा 
विष्णुरित्यप्री त्रया दवा उपसरा रूपम्‌ ।' रे 


ऋग्वेद तीन द्वों के रूप में मित्र वरुण और अर्य्यमा को मानता ₹--पित्रो वर्णा अव्यमति 
भ्रय. प्रचेतसा देवा, ।' रै 


शतपथ ब्राह्मण वा ही यह भी कहना ह कि श्रुति देवों के तीन प्रकार में बसु रद और आदित्य 
का स्वीकार करती है--त्रया व दवा वसवा रुद्ा आरित्या इति श्रुति: । 


अथर्ववेद में देवों को दीन भागों में विभक्त किया गया है । वे तीन भाग हैं-च्ुलोक में 
निशस करने वाले देव अन्तरिक्ष लोक म॑ निवास करने वाले देव तथा भूमि पर निवास करने वाले 
देव--च देवा दिविफ्ये अत्तरिक्षमद्श्व य घेष भूग्यापधि ।' ५ 

आचार्य यास्क ने भी निरक्‍त के आचार्यों का मत उद्धृत करने हुए करा है कि देव तीन ही 
हैं अग्नि वायु अथवा इन्द्र आर सूर्य । इनमें अग्नि पृथिवीस्थानीय देवता है वायु अथवा इन्र 
अन्तरिक्षस्थानीय देवता है और सुय द्ुस्थानीय दवता है--तिख्न एव दवता इति नरुक्ता, । अग्नि. 
पृथिवीस्थान, । वायुर्वद्धा वान्तरिक्षस्थान, । सूर्या चुस्थान, ।' + 

(४) तत्तिरोय ब्राह्मण में यह भी कहा गया है कि देव चार ह अग्नि रुद्र वहण आर 
इन्द्र--अण्निरुद्रा वरुण इद्र इतोद्तुरीयाश्वत्वारा5मी एद्वाग्दवा: । तत्राद्यखयाउम्निमागों अलय. 
।तष्विद्स्तुरीयो भागा. ससृष्ट, । ० हे 

(५) देवताओं को पवित्र मानते हुए उनकी सख्या पाँच भी मानी गई है । वे हैं--अग्नि वायु 
साम सूर्य और इद्ध--अम्नि पवित्र स मा पुतातु । वायु साम सूर्य्य इद्ध, पवित्र त मा पुनन्विति 
पश्चत पविद्दवा (८ 

(६) अग्नि वायु आदित्य विद्युत्‌ चद्रमा आर आप इन छ को बह्यद्वारदेव मानकर दरों की 
मय्या छ भी मानी गई ह--अभिवायुरादित्या विद्युच्वद्धघा आप इति पड़ बह्द्ारदवा: ।** 

(9 तत्तिरीय ग्राह्मण का कहना ह॑ कि देव साव ह अग्नि मोम रुद्र बृहस्पति इन मित्र आर 
वरुण--अम्निपृहपतीया सुदत । साप. यनस्पताताम्‌ । रुद्र पशूताम्‌ । वृहस्पतिवाचाम्‌ । इन्टो 
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ज्यप्ठानाम्‌ । मित्र संत्यानाम्‌ । वरुणो धर्म्मपतोनाम्‌ । एतावन्ता वं दवाना सप्तसवा, ॥ एवंदेव सर्व 
बवति । 


(८) इन्ध वरुण साम रुद्र पर्जन्य यम मृत्यु और ईशान इन आठ क्षेत्र देवों को स्वीकार कर 
दवनाओं की मख्या आठ भी मानी गई है । इन क्षत्रवीर्य प्रदान करने वाले दवताआ से जिसकी 
आत्मा का सस्वार क्या जाता है वह क्षत्रिय होता है--इद्रों वरुण, सामा रुद्र पर्जन्यो यथो 
मृत्युरीशान इत्यट्टा देवरा क्षत्रियाणि । धष्रवीयप्रदानवर्तरेतर्दव सस्कृतात्या क्षत्रिया भवति के 


(९) एक जगह ऋग्वेद में टव॒टाओं की सख्या तैठास बतलाई है--त्रयरखिशदवा: । शतपथ 
प्राह्मणका कहना है कि ये तैंतीस देव है आठ वसु ग्यारह रुद्द बारह आदित्य इद्र आरप्रजापति-+स 


हावाधे ।महिपान शवैषामत अर्याखरर्शातित्यप्रा सब एकादश रुट्रा ह्ादशादित्यास्त एकत्रिशदिद्ठश्वैव 
प्रजापतिश्व प्रयखिशाविति ।' 


(१०) अन्यत्र ऋवेद और शतपथ ब्राह्मण इन दोनों में ही इन देवताओं की सख्या तीन हजार 
तीन सौ उनचालीस बतलाई गई है--त्रीणि शा प्रिसहस्त्ाण्यमनि विशच्व देवा नव चामपर्यत्‌ 
सहावाच । कति देवा याजञवल्वयति त्रयश्च श्रो च शता उयश्च ब्री च सहम्रेत्योमिति ।** 
देवों का एकत्व 


ऋग्वेद कहता हैं--हिरण्यगर्थ सम्रवतताद्र भ्रतस्थ जात पतििक आद्धीतू (* अर्थात्‌ 
रिस््यगभ सवप्रथम उत्बनन हुआ और वह उत्पन होते ही अद्वितीय होता हुआ विवारजात ब्रह्माण्ड 
इत्यादि समस्त जगत्‌ वा ईश्वर था । प्रजापति ही र्सिण्यिगर्भ कहलाता है--त्रजापतिव हिएण्यगर्भ 
प्रजापतरनुरुपत्वाय ।*" प्रजापति मे निवास करने वाली सूत्ञत्मा ही रिसण्यगर्भ है--थद्ठा 
हिएण्पयाउण्डों गंधवद्यग्योदर वर्तति साउसा सूत्रात्मा हिसण्यगर्भ इत्युव्यत ॥ 


शुक्ल यजुर्वेद वर्तमान जगत्‌, भूत जगत्‌ ओर भविष्यट जगत्‌ का कारण विद पुरुष को 
बतलाकर उसी को सभी का स्वामी कहता है-- 

पुरुष एवेद सर्व यदभूत यच्च भाव्यम्‌ । 

उतापृतत्वस्थेशाना यल्ननातिराहति ॥ 


शतपथ ब्राह्मण में कह गया है कि दव एक है आर वह है प्राण कतम एका दव इति प्राण 
ड्ति 


एतरेय आएण्यक न स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक ही परमात्मा वी उपासना ऋग्वेदी उक्थ 
म॑ क्या करते है । उम्ी की यपुवेदी याज्विक अग्नि क रूप में तथा सामवदी महादेत नामक याए मे 
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'एड्मस्थापन दिव्यत वायावेतमाकाश एतपप्स्वतपापधीष्वत वनस्पतिष्वत चद्धपस्येत नश्षयष्वत सर्वषु 


भूतेष्वतमंव दह्मेत्यावक्षते । 


बृहदाएण्यकोपनिएद ने भी कहा है कि यहा इस जगव्‌ में गाना कुछ भी नहीं है इसलिए जो 
व्यविन यहा नाना भाव देखना है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हावा है +- 


मनसवानुद्रष्टव्य नह नानास्ति किज्ञन। 
पृत्या स पृत्युपाणाति य इहे नानेव पश्यति के 


आचार्य यास्व का कहना ₹ कि वास्तव में आत्मा एक ही ह और एश्वयशाली हान क काएण 
एक ही आत्मा की अनक रूपा में म्नुति होती है । एक आत्मा क अन्य दवता प्रत्यम होते 
₹-महाभाग्यादवताया एक आत्या यहुधा स्तृयत । एकम्यात्मनाउन्य दवा, प्रत्यगाति भवस्ति ॥* 


इस प्रवार विभिने दवों का एकल आत्पा वी एकता अथवा प्राण का लक्रह अधात्‌ सभा 
दबों में ण्क ही आत्मा अथवा प्राण निवास करा है । 


एक देवता के अनेक नाम क्यो ? 


बदिक मत्नों की ऐसी प्रवृत्ति भी दिखलाई पडती ह कि एक ही दवता के अनक नाम हो जाते 
ह । जम पृथिवी स्थानांय अग्नि है अन्तरिभ में विद्युत्‌ और यु में भूय कहलाती ₹--अप्यत उन्र 
ज्यातिपी अम्ती उच्यत ।टि तत्तिरीय सहिता कहती है कि अग्नि हा सभा देजता है “अभि. सवा 
टकता 


यहा यह प्रश्न हवा ह कि एक ही अग्नि क विद्युत सूर्य इद्र वरण आदित्य जातवंदस्‌ 
वश्वानर इन्यादि अनक नाम क्या पड़ जाते ₹ ? ता इमक ममाधान में आचाय यास्क का कहना हूँ 
कि महाभाग्य अथग क्‍्मों क पृथकल क कारण एक एक देवता क अनेक नाम पड जात है--तामा 
महाभाग्याटककस्था अषि वहूनि नामधयानि घवन्ति । अप वा कमपृथवत्वात्‌ ।* महाभाग्य स 
तॉपर्य ह एश्य । एश्वर्य योग मे एक ही आत्मा अनेक्धा विकार प्राप्त करते हुए उनके प्रति विकार 
चाववदा वश्वानर इत्यादि अनेक नाम हा जाया करते ₹-- महाभाग्यारश्वर्ययागाटकीत्मनापनक था 
बिकुदन्तीनामकक स्या. प्रतिविकार जातददा वश्वानरा वरुणा रद्राउश्विना उपा इत्यवमाटीनि बहूनि 
नामधयानि भवक्ति 


देवताओं का जन्म 


बृहदारण्यकापनिपद्‌ का कहना ह कि देवताओं का जन्म प्रजापति से होता है । दव और 
अमुर प्रजापति को सन्‍्तान ह । इन टवा आर असुरा म टवा की सप्या कम ₹ जयझ्रि असुर सप्या 
म अधिक है-द्वथा ह प्राजापत्या टवाश्चासराज्च | तत ऊानीयमा एवं टवा ज्यायमा अपर [* 
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वैदिकद दल ८४ --+--न+ 


दवता धर्म चूकि मनुष्य धर्म सं विपरीत है--मुष्यधरमंविषशतो हिं दवताधर्म अत जिस 
प्रकार एक मनुष्य की उत्पत्ति के लिए माता पिता का हाना आवश्यक है उसा प्रकार दवताओं क 
जन्मके लिए माता पिता वा होना आवश्यकनही है । समर्थ होने से अग्वि आदि आपस में एक दूसर 
का करण हत हुए एक दूसरे को जन्म देते हैं-:इतरेतरजन्मानो भवस्ति ।इतरेतर प्रकृतय /* ज॑स 
अग्नि सायकाल म वरुण बन जाता हैं और प्रात उदय हाता हुआ मित्र यन जाता ऐं--स वरुण, 
सायमम्निर्भवति से मिय्रा भवति प्रातरद्मन्‌ ।'' इसा प्रकार अन्यत्र भा कद्य ह कि अदिति स दश 
उन्पन हुआ और दक्ष स अदिति--अदितर्दक्षा अजायत दक्षादरिति. परि । १२ यह भो कहा गया ₹ 
कि अग्नि रा में पृथिवी का सिर होता है उसक बाद प्रातकाल वह उगता हुआ सूर्य हा जावा 


है--पथों भुवो भवति नक्तममिस्तत सूर्या जायते प्रातरद्यर्‌ ।"* इस प्रकार सभी दवता आपस में 
एक दूसर के कार्य कारण है । 


यहा यह जिज्ञासाहे सक्‍दी है कि जय य॑ अग्नि आदि देवता इतना प्रभूत एश्वर्य या सामथ्य 
रखत ₹ ता फिर इनके अग्नि इत्यादि के रूप में जन्म लेन का कारण क्या है ? तो आचार्य यास्‍्क 
इसक समाधान में कहते हैं कि सासारिक प्राणियों क कर्मफल की सिद्धि क लिए अथात्‌ उनकी ठौक 
सलोक्यात्रा चलाने क लिएही अग्नि आदि देवता विग्रह धारण करते हैं--कर्मजन्मान । कारण 
कि बिना औम्न सूर्य आदि के हमारा काम नहीं चल सकता अत उन उन दवताओं का जम्म लगे 
का कष्ट करना पडता ह--म होतभ्य ऋते लाकस्य कर्मफलसिद्धि, स्थात्‌ ।** 


एक अन्य विचारधारा के अनुसार देवता अपने आप जन्म लेत हैं--आत्मजन्मान ।** 
अथात्‌ ये अपने स॑ अपने को उत्पन करते हैं-स्वस्पात्वय जायत्त ॥ इस प्रकार 
सब॑ एश्वय सम्पन होते हुए इन देवताओं का सकल्प मात्र से ही अपना आत्मा हा रथ बन जाता ₹ 
आत्मा हो घोड़ा आयुध बाण और सब कुछ जो ये चाहते हैं बन जाता है--आत्मवा रथा भवति। 
आत्पाएव. । आत्यायुधप्‌ । आत्मपव । आत्मा सर्व दवस्य दवस्य । 7 
देवताआ का आकार 


दववाओं क आकार के सम्बन्ध में मुख्य रूप स दा जिजास्थ पक्ष सामने आते हैं । प्रथम 
पश्च यह है कि क्या दवता मनुष्यादि के ममान चतन प्राणा है ? आर दूसरा पश्च यह है कि क्या दवता 
पाषाण इत्यादि के समान अचतन पदार्थ है 2 इन दो विज्ञासाओं के उपशमनार्थ ऋगादि चतुर्विध 
संहिताओं के मन्रों तथा अन्य वैदिक साहित्य को देखन पर चार प्रकार का दवदाकारवाद दृष्टिगांचर 
होद्ा है-- (0 पुरुपविध (॥) अपुरपविध (7) 3भयविध और (॥) क्मार्थात्माभयविध । 


()) पुरुषविध-इस् मत में यह माना जाता ह कि दवताओं का आऊरमनुष्य की अति 


जैसा हेदा ₹ क्योंकि उनकी जो स्तुति का गर है वर भनुष्यों क सदृश ही की गई ह >पुस्पदिधा, 
स्थुरित्थकम्‌ । चरनावद्टद्धि स्तुदथ भवलि । 


झट बदिक विज्ञान 


जिस प्रकार मनुष्यों में परस्पर विवाद होता है उसी प्रकार देवों में भी एक दूसरे को सम्बाधन 
करके वाद विवाद देखे गये हैं इसलिए देववाओं का स्वरूप मनुष्य सदृश ही है--त्वाधिधानानि 
६ 
| 
एक कारण यह भी है कि देवा ओं की स्तुति मनुष्यों के अर्गे से की गई है ।' ज॑त्ते--ऋतधा 
तहद्र स्थविस्य वाहू ।** अर्थात्रे इन्द्र । बूढे तेरी शत्रुओं की नाशक भुजाओं की शरण में आते 
ह । इसमें इन्द्र की भुजाओं के बल की प्रशसा वी गई है । 


दवताओं कौ स्तुति मनुष्य सम्बन्धी द्रव्यों से वी गई ह । इसलिए भी इनकी आकृति मनुष्य 
जैसी होनी चाहिए ।** जैसे-- आ द्वाध्या हरिध्यामिद्र याहि। * * अर्थात्‌ हे इद्ध दो घोड़ों से आ 
जा । यहा बवाए गए घोडे मनुष्यों क पास भी होते ही हैं । 


मनुष्य सदृश ही कर्मों से देवों की स्तुति की गई है इसलिए भी इनकी आकृति मनुष्य जैसी 
है (६५ जैसे--अद्धीद्ध पिव च प्रस्थितस्य | * अर्थात्‌ हे इन्ध ! उपस्थित इस साम का खा और पां 
। यहा खाना पीना आदि क्रियाए मनुष्यवत्‌ देवताओं की भी बताई गई हैं । 


(४) अपुरुषविघ--इस्त मत में यह माना जाता है कि देवताओं की आकृति मनुष्य सदृश 
नही हो सकती । मनुष्य चेतन है और अक्षादि देवता जड है अत मनुष्याकृति के देव महीं हो सकते 
। जैसे अग्नि वायु सूर्य पृथिवी आदि प्रत्यक्षव अमनुष्यविध दिखाई देते हैं--अपुरुषदिधाः 
स्यृस्त्यिपरप्‌। अपितु यद्‌ दृश्यत5पुरुषविध दत्‌ । यथाम्निर्वायुरादित्य: पृथिवी चद्रमा इति ।*" 
पुरुषविधाकार के समर्थकों द्वार जो यह कहा गया है कि इन देवों को चेतन प्राणियों व्री तरह 
स्तुति की गई है वह तो अचेतन पदार्थों की भी उसो तरह स्तुति की गई है। जैसे रथ को सम्बाधिन 
करते हुए ऋषि कहता है--वनस्पते दीड्वगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरण. सुदीर. ।*“ हे वनस्पति से 
बने रथ ! तू दृढाग बन जा । तू हमारा पार लगाने वाला कल्याणकारी वीर है । 


जो यह कह गया है कि पुरुष सदृश अर्गों से इन देवों की स्तुति की गई है दह ठीक नहां 
क्योंकि अचेतन पदार्थों का वर्णन भी पुरुषविध अगों के समान किया जाता है ।* 
जैसे--अभिक्र्दन्ति हरितिभि रासभि. ।** अर्थात्रे मुों से ये शिलाए मानों बुला रही हैं । जिन 
शिलाओं पर सोम पीसा जाता है वे शिलाए हरे रग की हो जाती हैं । 


जो यह कहा गया है कि मनुष्य सम्बन्धी द्रच्यों से इनकी स्तुति की गयी है अत देवता 
मनुष्याकारक हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि यह बाव अघेतन पदार्थों के बारे में भी पाई जाती है ।** 
जैसे--सुख रथ युयजे सिन्धुरश्विनम्‌ । ** अर्थात्‌ सिन्‍्धु नदी सुखदायक सब जगह फैले हुए पानी 
रूपी रथ को जोडे हुए हैं । 


चैदिक देव दत्त रु 





जो यह कहा गया है कि मनुष्यों जैस कर्मों से देवताओं के स्तुति की गई है अत ये मनुष्याकृति 
के हैं वह ठीक नही क्योंकि इन कर्मों का वर्णन जड पदार्थों के सम्बन्ध में भी मिलता है ।'* 
जैसे--हंतुश्चित्पूर्व हविस्थपाशत ।** अर्थात्‌ होता से पूर्व री ये शिलाए भक्ष्य हवि को खा गई | 


(37) उभयविध--इस मत में यह माना जाता है कि देवता दोनों वरह के 
ह--अफ्ोभ्रयविधा स्थु । अर्थात्‌ दवता पुरुषविष भी हैं और अपुरुषविध भी हैं-- 
घुरुषविधाएचापुरुषविधाश्वत्यर्द ।** कारण कि दोनों ही प्रकार के प्रमाण मो में मिलत हैं । अठ 
देवता जड भी हैं और चेतन भी हैं। इस प्रकार ये दोनों ही प्रकार के देवता परस्पर स्वतत्र हैं । 


(०) कर्मार्थात्मोभयविघध--इस मत में यह माना जाता है कि देववा दोनों ही प्रकार के हैं 
परन्तु उनमें अचेतन देवता कर्मस्वरूप हैं और वे चेतन देवताओं के आधीन हैं--अपि वा 
पुरुषविधानापव सता कर्मात्पाज एवे स्यु .* तासर्य यह है कि पुरुपविध देवता स्वतन्र हैं औरजड 
देवता उनके अधिष्ठातृल में हैं-परे तु अधिष्ठातार पुरुयविधहा: ।”“ जैसे यजमान का यज्ञ । 
यद्॑पि किनहीं मत्रों का यज्ञ देवता है परन्तु वह यजमान के आधीन है और इसलिए यह व्यवहार होता 
है कि यजमान का यज्ञ । जड़ देवताओं को रचना पुरुषविध देल्ववाओं के प्रयोवन के लिए है 


तीन प्रकार की ऋचाओं मे देवताओं का त्रिविध उल्लेख 


ऋचाए तीन प्रकार की हैं परोश्षकृत प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक ताख्निविधा ऋच. । 
पराक्षकृत£ ।प्रत्यक्षकृता. । आध्यात्पिक्यश्च । 


(9 परोश्वकृत--जो परोक्ष रूप से किसी अर्थ को प्रकाशित करती है वे परोध्षकृत ऋचाए 
कहलाती हैं । ये ऋचाए सम्पूर्ण नाम विभक्तियों तथा ठिड न्त के प्रथम पुरुष से युक्त होती हैं ।? 
जैसे--इद्रो दिव इद्ध ईशे पृथिव्य: “५ अर्धात्‌ इद्ध चुलोक और पृथिवीलोक का स्वामी है । यहा 
इन्द्र पद में प्रथमा विभक्ति है तथा ईशे पद में अन्य पुरुष का एकवचन है । इसी प्रकार 'इद्धाय 
झ्ाप्र भायत “* अर्थात्‌ इद्ध के लिए सामगान करे । यहा इद्धाय पद में चतुर्थी विभक्ति है तथा 

गायद अन्य पुरुष की क्रिया है । 


(30 प्रत्यधकृत-जो प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्थ को बतलाए वे प्रत्यक्षकृत ऋचाए कहलाती 
हैं । इन ऋचाओं में मध्यम पुरुष तथा त्वम्‌ सर्वनाम वा प्रयोग क्या जाता है ।“* जैसे--त्वमिद्ध 
वलादधि।र” अर्थात्‌ हे इद्ध ! तू बल से पेदा हुआ है । यह्य त्वम्‌ सर्वनाम का प्रयाग हुआ है । 

(॥7) आध्यात्मिक--जे आला परमात्मा सम्बन्धी अर्थ को प्रकाशित करे व॑ आध्यात्मिक 
ऋषाए कहतादी हैं । इन ऋषाओं में उठम पुरुष का प्रयोग हवा है ।** जैसे-- 


हे स्द्रभिवर्यु पिश्चराम्यहपादित्यस्त विभ्को व. ॥ 


४० बंदिक विज्ञान 





अहं मित्रावकणाभा विभप्यहमिद्धाम्नी अहपश्विनाभा तक * 


यत्त अम्भृण म्हए की पुत्रा वाक्‌ नाम वाली प्रह्मविदुपी स्तरय अपन बार में विवरण प्रस्तुत 
कररही है । यहा अहम सवनाम है तथा चरामि एवं पिर्भर्मि उत्तम पुर्प का क्रियाएह । 


मात्रा वी दृष्टि स पराशवृत आर प्रत्यक्षकृत मल अधिक ह जयकि आध्यात्मिक मन्त्र मात्रा 
मे कम है--पराधफता प्रत्यक्षकृताश्च मत्रा भयिष्ठा । अल्पण आध्यात्पिया (४ 


मन्त्र कहने के अनेक निमित्त 


ऋषि >नक दृष्टिया मे मज़ा में विचार करत हैं । जसे कहा मात्र स्तुति हो ह आशांवाद 
नहा /“ यथा--इद्धस्य नु वीयाणि प्र वाचप्‌ । अधथात्‌ इद्र क वीर्यक्मों का कटृग़रा ॥ यहा मात 
इन्द्र वी स्तुति की गइह । 


कही पर मात्र आशी अथात्‌ प्राथना ही की गई ह स्तुति नहीं ॥ * जस--मुचक्षा 
अहमक्षीभ्या भूयासम्‌ । सुबचा मुखन । सुथुत्कर्णाभ्या भूयासम्‌ । अथात्‌ म॑ आखा म अच्छी 
तरह से देखने वाला मुख से तजस्ब्री आर कानों से खूब सुनव॑ वाला है जाऊ। रस प्रकार के मन्त्र 
यजुवेंद में अधिक हैं । 


इसके अतिरिक्त अन्यत्र शपथ अभिशाप तत्त्वज्ञान की विवा विलाप निन्‍टा प्रशसा 
इत्यादि अनंक निमिर्त्ता स मत््रा का कहा गया है । सम प्रकार ऋषिदृष्ट मन्त्र अनेक्विध अभिप्राय 
तथा निमित्त का लकर प्रयृत्त हुआ करत ₹--एवपुच्चावचरभिप्रायक्रपीणा मत्रदृष्टा भवस्ति | 


देवताओं को महिमा 


चैदिक देवशासत्र का यह महनांय विशपता है कि जिस दवता की प्रशमा था स्तुति 
साक्षात्कृतधर्मा ऋषि ऋचा के माध्यम से करता ह वहीं देवता स्तुति काल में मर्वोपरि सर्वनत्यापक 
जगत्खष्टा तथा सस्तार का सवाधिक महत््तशाली घटक बन जाता है | यथा वरुण की स्तुति क समय 
ऋषि कहता हं कि इस वकुण क जन्म इसवी महानता के कारण वास्तव में स्थिर है जिसने आकाश 
तथा पृथिवी को भी धारण क्या है जिमन ऊँचे एवं महान सूय आर नभत्रा का दा प्रवार से प्ररित 
किया है और पृथिवा का विस्तारित क्या *-- 


घोर त्वस्य मरिया जनूपि वि यम्तस्तम्प रादसो चिदूवी । 
प्रभाकमृष्व नुनुठ वृहत्त द्विता नक्षत्र पप्रथेच्च भूम था 


यहा वरुण का आजश तथा पृथिवा का धारक एवं नभत्रों का प्रसक उतलाकर उसकी 
शक्तरिमत्ता का प्रकट क्या गया है ।._* 


बंदिक देव तत्त १ 





इसी प्रकार इन्द्र को स्तुति करत समय क्रपि उस इन्द्र क पराक्रम का अतिशयता क साथ 
वणन करता है और कहता है कि इस वज्रा के सामने स्वथमव आकाश तथा पृथिवी झुकत हैं-- 


चावा दिदस्म पृथिवी नमत शुप्पाच्चिदस्य पवता भयन्त । 
थे सामपा निचिता बच्रजाहुर्या वच्नहस्त. स जनास इ्ध पं 


इस प्रकार सभी दवता अपने अपने स्थान पर वड ह वोई भी दूसर स अल्प या न्यून नद्य 
₹-अहिया अस्त्यर्मका दवामा म कुमारका, विश्व सता महास्त इत्‌ ।' 


विभिन दवों वी पाद या शक्निया अथवा अग अलग अलग ₹ । जम वायु एक्पातू ह । 
उमका पाद आवाश है । चद्रमा द्विपात्‌ हैं। उसक दा पाद पृवपभ आर अपापपृश्त ह । आदित्य 
त्रिपात्‌ ₹ । उसक पृथिदी अन्तरिक्ष आरद्यु य॑ तीन लाक ही तीन पाद ह | अग्नि पटपात हैं । उसके 
पृथिवी अन्तरिक्ष द्या आप आपधि आर वनस्पति य भूत ही छ पांद है--वायुरकपात्‌ । तस्याकाश: 
पाद, । चद्धमा दिपातू । तम्य पूवपक्षापरपक्षा पादा | आदित्यस्रिपात्‌ ॥ तस्यम त्रया लाकाखय. 
घाटा: ) अम्ल. पदपाद. । तस्थ पृथिव्यस्तरिक्ष द्याराप आपक्िवनस्पतय इमाति भवानि पाटा, । 


विभिल देवों की महिमाएं भी पृथक्‌ पृथक्‌ हैं । जेस वृषभ का महिमा गायें ह वृष्ण की 
वाजौ वायु की ब्रह्म इन्द्र को इन्द्रिया सोम की आषधिया मूर्य की नभत्र चद्रमा वी मास चथा वायु 
वी महिषा प्राण है-कऋषपम्य गाव. । वृष्णा वाजिन। वायायहा । इच्दम्यन्द्रियाणि। 
सामस्यापधय, | सूब्यम्य नक्षरणि । चद्धपस्ता मास । वातम्थ प्राणा पहिपाता भवस्ति ० 


देवा का असुरत्व 


कऋग्वद में दव को असुर कहा गया है-तददवस्थ स्वितुसमुरस्थ प्रचतस, ॥£ 
महद्विण्णारसुरस्थ नाप ।** असुर का अर्थ है असुविशिष्ट अथवा प्राणशक्तिमम्पन । दवताआ का 
चलस्वरूप भा करा गया है । देवदापण अविनश्वर शक्तिमात्र हैं । ददता पृत्पु मे दृर है--सा दा 
एपा दवता दूनाम दूर हास्या घृत्यु ।“* वे स्थिर प्रवृति वाल अनन्त और अजर है । व विश्व क 
ममम्न प्राणियों को व्याप्त वर स्थिए रहते है । उन्हें सत्य धुव नित्य इत्यादि शर्टों मं पुकारा जाता 
₹ ।द<्वों का मतत्‌ सामर्थ्य एक हो है । 


अनादिष्ट-देवताक मन्त्रा म देवनिएचय 


मत्नों में प्राय दवा वा कमी न क्सी रूप में निर्ेश या सकते अथया तन्मम्द था दयता 
का थिए अवश्य रहता हैं एस मा आदिश दवटार कहलाते हैं परनू जिन मद्रों मे क्मौ 
दवताविशप या निर्देश नह! राग अतएवं वे देखाचिदररतित मन्त्र अवातिष्ट दवता क्‍हलाव है । 


डर चैदिक विज्ञान 


यहा यह जिज्ञासा होती है कि इन अनादिष्ट देवताक मननों में दवता का निश्चय कैसे किया जाये ? 
ता इसके समाधान में मुख्य रूप स पाच विकल्प हैं । 


प्रथम विकल्प यह है कि ऐसे स्थलों पर वह यज्ञ जिस देवता वाला है जैसे अग्निष्टोमयत्र 
अग्नि देवता वाला है अथवा जो यज्ञाग जिस देवता वाला है उस यज्ञ अथवा यज्ञाग में जा अनादिष्ट 
देवताक मत्र विनियुक्त है उन सब मर्तरों का वही दवता है जा उस यज्ञ अथवा यज्ञाग का है--थ 'बतः 
स यज्ञा वा यज्ञाग वा तद्दवता भवत्ति ।** 


द्वितीय विकन्‍्प यह है कि जो मन्त्र यज्ञ और यज्ञाग के बाहर के हैं और जिनका विनियोग 
उपाकरण प्रायश्चित जपादि में होता है वह याज्ञिकों को दृष्टि में प्रजापति देवता होता है--अथान्यत्र 
यज्ञाआजापत्या इति याज्ञिका. ।“* प्रजापति ही ब्रह्म है--प्रजापतिश्च बह ।"“* जयकि 
निरत्तकारों का कहना है कि जो यह्ञ में विनियुक्त नहीं है एसे अनादिष्ट देवताक मत्रों का दवता 
नाराशस ह-साराशसा इति नरुक्ता: ।'“* नाराशस अग्नि अथवा यज्ञ का ही नाम 
ह--माराशसोम्नियज्ञा वा ।! " यज्ञ शब्द से 'यज्ञा व विष्णु **९ इस श्रुविवचन क अनुसार विष्णु 
देवता अभिम्नेत है परन्तु मुख्य सिद्धान्त यहीं है कि ऐसे सभी अनाविष्कृत देवताक मन्त्रों का देवता 
अग्निही ह क्योंकि अम्निर्मुख प्रधमो दवतानाम्‌ '*” अम्निवै देवानामवम. ' “ अम्निस्े प्रथमा 
दवतानाम्‌ "* इत्यादि श्रुति प्रमाणों क आधार पर सब देवताओं में अग्नि की मुख्यता तथा उसका 
सर्वत्र निवास निर्विवाद है। अत जिस मन्त्र में किसी देवता का चिह्न नहीं मिलदा वहा मुख्यता हेतु 
से अग्नि ही लिया जाता है । 


तृतीय विकल्प यह है कि ऐसे स्थलों पर अपनी इच्छानुसार देवता की कल्पना कर लेनी 
चाहिए--अपि वा सा कामदेवता स्थात्‌ । 


चतुर्थ विकल्प यह है कि जिस दवता के अधिकार में ऐसे अनाविष्कृत देवतालिंग मन्त्र पढे 
गए हों वहा उनका भी वही देवता होगा जो देवता अधिकृत है--त्रायोदेवता वा ।* 


पञ्मम और अन्तिम विकल्प यह है कि ऐसे स्थल जहा क्सी मन्त्र का कोई देवता नहीं है वह 
याज्ञ और दैवत है--याज्ञदवता मत्र इति । 


इस्चप्रवाएचैदिक चाइभय में निहित देव उत्त्व निश्चित ही एक विस्तृत अनुसघान का विषय 
है तथा इसके लिए निरन्तर विद्या की उपासना आवश्यक है क्योंकि श्रुति कहती है कि मनुप्पलोक 
पिठृलाक और देवलोक इन दीनों में देवलोक विद्या से जीदा जा सकता है और यह देवलोक ही 
तोनों लाकों में श्रेष्ठ है--त्रयो वाव लोका मनुष्यलोक पितृलोका देवलोक इति सोउय मनुष्यलाक 


पुत्रणव जब्या नान्यन कर्षणा कर्षणा पिठृलोको विद्यया दवलाकों दवलाकों वे लाकाना 
अ्रष्ठस्तस्माद्विया प्रशसन्ति 
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इन्द्र का वैज्ञानिक रूप 
>श्री श्रीराम रव 








सृष्टि रूप 
वेदविज्ञन क अनुसार यह सृष्टि तीन अकार की है । मायिक कार्तिक आर वंकारिक 
आदिसूष्टो परासृष्टिमायाया भावि सा जिधा । 
मायिकी वार्म्मिकी वकारिकीत्येव प्रवर्तते ॥९ 
ब्रह्मसमन्वय प्‌ ३७/५६ 

रस के अनुग्ह से माया की सृष्टि मायिक सृष्टि ह । 
परात्पर मन म॑ ज्ञान कर्मात्मक सचय कार्मिक सूष्टि ह । 
क्षरात्मा में विकारों की सृष्टि वैकारिक सृष्टि है । 
रसस्यानुप्रहो माया वल सृष्टिस्तु भायिकी । 
कार्म्पिकी नाम पनसि ज्ञानकर्मात्म सश्चिति ॥ 
श्ृरात्पनि विकाराणा सृष्टिवकारिकी चिति. 

अव्यय, अक्षर, क्षर 


अव्यय अभर और क्षर सृष्टि के कारण है । अव्यय बलों का कोश है । पल उसम सझित 

रहनह । अक्षर बलों का प्रवर्नक है । वह बलों को सृष्टि के लिय चालना दवा € ।॥ क्षर बलें का 
प्रहण क्यक सृष्टि का निर्माण करता है । इस प्रकार य दीनों पुरु सृष्टि का निमाण करते हैं । अध्यय 
पुरुष में सभो धर्म अमृतरूप में रहते हैं । अव्यय पुरुष निर्धर्म है । उस अव्यय बह्म से धर्मों का भाण 
कयके अक्षर पुरुष धर्मो ह जाता है अर्थात्‌ अक्षरत्रह्म की सृष्टि मे क्षर सृष्टि में होने बाल पदाथा के 
धम की सृष्टि होती है । 

चलानामव्यय. काशाउद्षरस्वपा प्रवर्तक । 

क्षय सदधाहकस्तपामित्य त्रपुस्षी स्थिक्ति ॥ 

सर्व निर्धप्पका धर्मा अमृता अव्यवापगा 


तता धमाणि सइय्रहा धर्मी सम्प्यत5्चर परे 
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अव्यय क तीन धातु ₹ । विद्या काम आउ कर्म । विद्या मे आनन्द आर विज्ञान की सृष्टि 
हाती ह । काम से मन का आर कर्म से प्राण आर वाक्‌ की 
अक्षर 

अशर रम धर सृष्टि का आधार है । यद्यपि अक्षरसृष्टि में बला के साथ यलों का याग हाता 
₹ पसनु उनमें प्रत्थिव थन नही होता अत उसका क्षरण नही होता । शर सृष्टि का तो हम जान सकते 
ह परन्तु अभरका जानना सेय के लिए सुलभ नही हाता ।उस यज्ञ नप आर दान द्वारा ही जाना जा 
सकता है । अभर कूटम्थ हाता ह जा क्षरवूर म स्थित रहता है । माया वल्पित मसार कूट कहलाता 
ह। 


यह दृश्यमान तगत्‌ भर सृष्टि ह जा अवर है । अग्यय इस भर सृष्टि का सतु माना गया है। 
भर अभर द माध्यम स्‌ अव्यय दा प्राप्त कखा है १यह अभ्र बलों क सदर प्रतिसचर से सर आर 
मांभ का प्रवतक् है । 
पश्चाक्षर विश्वरूप 


इस विश्वरूप के पाच आधार ₹ जा क्षर क गर्भ में रहते है ॥ प्रह्मा इन्र विष्णु अग्वि आर 
साम । पद्म उन्र आर विष्णु ये तीन अश्षर विश्व के हृदयरूप है । अग्नि आर साम उसके सूतरूप 
है । हृदय अन्तयामी हाता ह । सूत्रात्मा वारर वायुमण्डल में व्याप्त रहता है । 


अन्नयामा मन्यात्मा सृत्रात्मा क द्वारा विश्वरूप का निर्माण करता ह । अभर सत्यरूप 
अन्तर्यामिता ₹ आर व्याण रूप सूत्रात्मता ह । 


साउन्तयापीद सत्यात्मा, सूत्रात्यान प्रयाजयन्‌ । 
विश्वरूप जनयत तत्र सूप्भयमिष्यते ॥ 
सत्य वितायत तच्च वितत सूत्रभुच्यत । 
हत्यअन्तयामिता सत्य सत्य सूत्रात्पता तत ॥* 


सम विश्वसृष्टि मे अक्षर का अग्निर्प तज दिनरूप में प्रकट होता हैं और स्नहरूप सोम 
रात्रि रूप म दिखाई पडदा ₹ । जस जल म॑ हृदय से अथात्‌ केद्ध वी मण्डलाकार तरगें फलती हें 
चैस ही इस सत्यअक्षर स दिन आर एठें विस्तृत हाती हं और व ही मास वर्ष रूप म विस्तृत होते हैं । 
यह अन्तयामी सन्यरूप अभर ही ब्रह्मा इद्ध आर विष्णु रूप में क्षरसृष्टि का कारण है । इस सृष्टि के 
यतांन धातु माने गयह । 


इद्ध का वैज्ञानिक रूप डर 
सत्य 


अव्यय का अवच्छेदक मायायल जब केजद्ध में उत्पल हांता हैं उस सत्य नाम से कहा गया 
हैं। सम्पूर्ण विश्वमण्डल आपामय है । अपू सम्बन्ध के बिना कहीं बुछ नहीं बनठा । सवमापों मय 
जगत्‌ इस अप में ही सत्य का भाग हैं । यह मत्य प्रत्यक वस्तु को भिल भिल सर्प में उत्पल करता 
है आरउममें भिन भिल रूप से बठकर भिल भिन चंष्टा करता ह । इस सत्य को वस्तु शक्ति 
कहत है । व्सी का अन्तर्यामी भी कहत है । वह सत्य प्रत्यक वस्तु के भीवर यठा हुआ सब का 
नियमन करता हैं । आग का जलना मूय का तपना वायु का चलना सप्र कुछ सत्य के आधीन है। 


अक्षर के तीन धातु 


इस अन्तयामी अक्षर के बह्मा इद्ध आर विष्णु तीन घातु है । 
अन्तर्यामी य आख्यातस्लिधातु सोउयमक्षर ।* 


इस सृष्टि क प्रत्यक पदार्थ की त्रिविध स्थिति होती है जिसका अधिष्ठाता अक्षर तीन रूप में 


प्रतीत होगा है । स्थिति गति और परिवर्तन । जो भ्रव्रिष्य आर्क्पणविक्षप तथा विकास संकोच 
स्पमें प्रदीत दाता है । 


स्थिति अथातु प्रतिष्ठा धातु है जो ब्रह्मा है. । 

आरक्षण प्रदिष्ठा धातु है जा इद्ध है । 

विरक्षण प्रतिष्ठा धातु है जा विष्णु है । 

विकास जो सूत्र रूप है प्रतिष्ठा घातु ह जो अग्निह । 
सकाच भ्रनिष्ठा धातु है जो साम है 


सृष्टि रचना में ब्रह्मा स्थिति रुप में रहता है । इन्द्र दूर तक गति करता ह विष्णु स्थान पर ही 
मान गतिशाल रहना ह । इसमें जा परिवर्तन आता है वह अग्नि और साम के कारण होता है । 
उ्लामें वह्मवाय ह जा विद्ञनसूप है । इद्ध में क्षतरवीय है जा पराक्रमरूप है । विष्णु म विटवोर्य हैँ 


जो अन्न शाफ्तीकतत+ 
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विश्वरूप 


इस क्षरसृष्टि में जो विविधरूप दिखाई पडते हैं वे सब इन तीन धातुओं की ही क्यमान है। 
विश्व की विविध क्रियाओं में जो निष्कम्प अग॒ति शान्ति,सत्ता घृति क्षमा आदि दिखाई पडत हैं 
वे ब्रह्मा के रूप हैं । 


कम्प गति क्षौभ नाश विससन च्युति विद्वान धर्ष उत्सर्ग कशवा उत्तजना आदि क्रियाए 
इद्ध का रूप हैं । तृप्ति हर्ष आरक्षण व्याप्ति भोजन आदि क्रियाए विष्णु के रूप हैं । 
तीनो के अभिव्यक्ति स्थान 

प्रतिष्ठा अर्थात्‌ मूलस्थान में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है आशय अर्थात्‌ व्याष्ति स्थान 


तथा कर्मस्थान में इन्ध की तथा यानि अर्थात्‌ प्रवेशद्वार एव निर्गमद्वार में विष्णु का अभिव्यक्ति होती 
है। 

तीना क वित्त प्रह्मा का विष्कम्भविन्दु इन्द्र का रूपमण्डल तथा विष्णु का भारकंद्ध वित्त 
है । 

होना के कम ब्रह्मा सृष्टि करता है विष्णुपालन तथा इद्ध निम्रह अनुप्र से शासन करता 
है। 

तीनों की कारणता विष्णुमनोमय निमित्त कारण है । वह रूप निर्माण की इच्छा होने पर 
प्राण का प्रयोग करता है । इन्द्र प्राणयय असमवायिकारण है तथा ब्रह्म वाडमय महकारी कारण 
है । 

श्षर सृष्टि में पदार्थ स्वरूप के उदय में ये तीनों अक्षर ऋक्‌ यजु सामरूप बनत है । 


अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ के केद्ध विस्तार और रूप की प्रतीत इनके कारण ही हना ह एक ही 
आत्मा की ये दीनीं मूर्तिया हैं । 


एका मूर्विस्त्रयो देवा ब्रह्माविष्णुमहेश्वगा 
हत विशक्तिणलक कर्माणिुरुत जिया ४० 


जैसे वाक्‌ प्राण मन अविनाभाव म रहव ह वस हा थ तीनों साथ साथ रहते ₹ साथ साथ 
उठ * त् हैं | 
हि 


इन्द्र का वैज्ञानिक रूप ण्श्‌ 
एक सत्य तीन रूप में दिखाई पडता है । वह आत्मा विष्णु के योग से कामना करता है । 
ब्रह्म के याग से नियति कहलाता है और इद्र के योग से अन्तर्यामी कहा जाता है । 


इद्धशासन इद्ध ऋत का अन्दर से नियमन करता है । पृथ्वी में जल में अग्नि में अन्तरिक्ष 
पवन दो आदित्य दिशा आकाश,चद्र तारे अन्धकार तेज प्राण वाक्‌ आख कान विज्ञान मन 
था खचा में स्थित होकर सभी प्राणियों दा नियमन करता है जिसे भूत नहीं जानते 


न विदुस्तानि भूतानि यस्य भूतानि विग्रह. । 
यश्च सर्दाणिभूतानि यमयत्यन्तरे स्थित, ॥ 
आत्मा च सर्वभूठानामन्तर्याम्यपृतो मत, । 
द्रष्टा श्राता स विज्ञाता मत्ता न त्वग्य इप्यते ॥* 


प्रतिष्ठा प्राण से घनीकृत प्राण जब परस्पर बन्ध से सघटित हा जाते हैं तब उनमें कोई प्रमुख 
प्राण अधिष्ठाना रूप में स्थित रहता है । वह इन्द्र प्राण है । उस समय इन्ध सबका शासन बरता है 
।इद्रशासन छ प्रकार का है । 


३ उत्तजन किसी को काम में नियुक्त करना तथा जगाना । 


२ आक्रमण सुप्त को वेग देकर तेज बनाना । दूसरे का अन्न लेकर उसकी स्वतन्त्रता अपने 
वश में करना । 


३ स्तम्थन दूसरे की गति और वृत्ति को रोकना 
४ जियसत्रण नियत काम में दीलित करना । 
५ उत्क्ेषण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्ररित करना । 


६ उत्क्रपण हृदयग्रन्थिवन्ध के टूटने से अपन स्थान से च्युत शरीर को स्थानान्तर में प्रविष्ट 
करना । 


इन्द्र के चतुर्दश रूप 
जो जिसमें व्याप्त रहता है जिस पर शासन करता है वह उसका इन्र कहलाता है । 
यहस्थ यान्‌ य इ्टे यो या यान्‌ यान्‌ प्रति प्रति 
सतपामिद्ध इत्युक्तस्तथा होद्वाशचतुर्दश ॥ 
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१ सत्यडद-वस्तु की नियति तथा अस्तर्व्याप्त शक्ति सत्य नामक इन्ध कहा गया है । 
विश्वमें सब कुछ नियवि से व्याप्त है । सारे कर्म नियति के वश में हैं । पृथ्वी में जल में अन्तरिक्ष 
पवन चौ दिक्‌ आदित्य चन्द्र नक्षत्र तमस्‌ व्याम देज प्राण वाक्‌ आख श्रात्र विज्ञान मन त्व्क्‌ 
तथा अन्य सम में रहता हुआ जो इनका आभ्यन्तर हैं अन्तर्यामी है । 


अन्त चावा पृचिदीदात्यन्तर्दघाप्पूर्य-तरिश्षण्‌। 
सजूदवभिखर परश्र्व अन्तर्याप मघवन्‌ मादयस्व ॥ 
३ श्वाइनद्र-शून्य किरणों से व्याप्त स्थान आवाश कहा गया है । आकाश म ही तौनों 
भुवन हैं जिस लोकभाषा में ईथर कहने हैं । वह इन्द्र का ही स्वरूप है । 


३ विद्युदिद््व-जों आकाश में बिजली चमकती है । बादलों में गर्जना हावी है वह विद्युरिन्दर 
है । मत का अध्यात्म में जाना मन का स्मरण करना तथा सकलल्‍्प करना यह विद्युदिद्ध का कार्य है 
अर्थात्‌ विद्युशशक्ति तथा मन की तरगें इन्द्र क ही रूप हैं । 

४ उत्साहइन्द्र-इन्द्र क्षत्रिय बल है । क्षतत्व क कारण ही इन्द्र सभी देवों पर शासन करता 
है । सृष्टि में उत्ताह बल और पयक्रम उत्साह इद्ध का ही रूप है । वीर्य श्राणा वीयमिद्ध, 
इतिमैत्रायणी श्रुति । 

५ प्राज्ञ इन््र-अग्नि वायु इत्र रादसी अथात्‌ दर पृथिवी क रस ह॑ । वह पृथ्वी रसों का 
तथा अन्वरिक्ष के दिव्य भावों का प्रशासन करता ह । उष्णना वैश्वानर अग्नि तैजसवायु मन तथा 
प्रगति को प्राज इन्द्र सम्पादित करता है । अग्नि वायु इन्द्र ये ठीनों टेववाआ में सब म श्रष्ठ हैं । 
इन दवताओं में भी इन्द्र सब से बढकर है । 

६ प्रज्ञाप्राणइद्ध-प्रज्ञात्ममा अमृत आयुरूप ह । जय तक शरीर म॑ प्राण है तब तक आयु है । 
प्राण क द्वारा हो मनुष्य जीविद रहता हैं । प्रज्ञात्मा प्राण हो मनुष्य क शपर को ऊपर उठाना है| 
सभी शरीर स्थित देवता उसके आधीन है । इन्द्रिया भी उसके ही आधीन हैं । अधिभूत आर 
आधिदेविक प्राण भी इन्द्र है । 


७-आयुइद्ध-आयु भा इन्र रूप ह । 
८ वलइन्ध-इस सृष्टि में जो कुछ बल प्रवृति दिखाई पडती है वह इद्ध का हा रूप है । 
ऐसा श्रुति में कहा गया है-- 
त्वमिद्ध वलाटथि, सहसा जात आजम । 
हु त्व सन्‌ वृष्त्‌ वृषदसि । 
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९ वाकइद्ध-प्रत्येक पदार्थ पाज्यभौदिक है । भूतों को वाक्‌ भी कहते हैं । त्येक वाक॒ के 
भीतरप्राण रहता है औरप्रत्येकप्राणके भौतरवाक्‌ । चारों लोक भी वाक्रैं-अग्निवाक्‌ वायुवाक्‌ 
इन्रवाक्‌ आपवाक्‌ चारों पद भी वाक्‌ हैं-सत्यावाक्‌ वेद परमेष्टीवाक्‌ आप बृहतीवाक्‌ इद्ध 
अनुष्टप्‌ चाकु औप्नि । 


श्रुति में कहा गया है-- 


डय या परमेष्ठिनी वाक्‌ दवी ब्रह्म सस्थिता । 
येनव सयूजे धार तेरव शान्तिरसस्तु न. ॥ '* 
वाक्‌ लाक से आपू सृष्टि हुई । आपोमयी वायुमयी आर सुबह्मण्या वाक्‌ करता कहलाई । 
ऋतावाक्‌ सरस्वती है उसमें सत्य का प्राण निहित है १ ऋता वाक्‌ स॑ सत्यावाक्‌ वी सुष्टि हुई इसके 
पूर्वार् में इन्र और अग्नि थे उत्तरार्ध में बृहतीवाक्‌ स्वररूप में ठथा अनुष्टप्‌ वाक्‌ ध्वनिरूप में प्रकट 
््। 
चतुभक्तर्वखरीवाक्‌ त्रिधक्तिर्वाक्‌ तु मध्यपा । 
द्विभक्तिरया पश्यत्ती परा सत्यैकमक्तिवाकू ॥ 
ये चारें भाग कर्णगोचर होने वाली वाक्‌ तक होते हैं । 


जो तार मन्द्र आदि वाक्‌ के भाग हैं वे सूर्य के स्वर हैं । स्वरव्यक्षन की विशेषता से जो 
कचटादि रूप ध्वनि होती है वह अनुष्दुप्‌ वाक्‌ है वट अग्निरूप है । जहाँ से विरामपूर्वक कान वक 
पहुंचती है वह वायु का भाग है । स्वर स्वर का विभाजन यति आदि इन्द्र के कार्य है । इन्द्र सत्य 


है वह ऋत वाक्‌ को सत्य में निहित करता है जिससे केन्द्र सं उठा शब्द सब दिशाओं में फैलता 
है। 


१० आत्माइद्र-इन्दो मायाधि. पुरुरूप जायते ।*+ 
यहा इन्द्र को आत्मा कहा गया है जो अनेक रूप घारण करता है । 


१९ आकाश इद्ध--मतत्राणमयी वाक्‌ को आवशश कहा गया है । वही व्योमवाक्‌ इद् है 
। यह वाक्‌ ही समस्त वाक्‌ की जननी है उस वाक्‌ में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है । 


वाक्‌ भ्राण मन के तार्तम्य से यह आकाश जिविथ है । भूवाकाश दिव्याकाश और 
भावाकाश । भूताकाश यह आकाश वायुतेज मृत और जल का उपादाव काएण है । 


पड वैदिक विज्ञान 





दिव्याकाश जहा अग्नि वायु आदित्य तथा अम्प उत्पन होते हैं वर देवभूमि परमाकाश 
है । वही दहराकाश है । 


आवाकाश चाक्‌ प्राण चथु श्रोत्र को मन आकश प्ररित करवा है । जो वाक्‌ प्राण मन में 
स्थित है । जो मन के द्वारा रूप का निर्वाह करता है । रक्त नील आदि रणों का विवेचन करता है 
वह भावाकाश है । 


९२ रूप इच्ध-सूर्य भी इन्द्र का पिण्ड है । इसका सप्त रश्मिया ही इसके सप्तप्रविध रूप 
हैं । रक्त श्वेत पीत हरित नील कृष्ण तथा धूमल इन रगों के सयाग से यह श्वेत चमकदार ज्योति 
सूर्यम्प में दिखाई पडतो है । 

इन्द्र ही अपनी माया से अनन्त रूपों को धारण करता है । 

रूप रूप मधवा बोभदीति मायाःकृष्वानस्तन परिस्वाप्‌ । 

१९३-ज्योति इन्ध-ज्योति भी इद्ध का ही रूण है । 

१४ गतिदद्ध-शब्द में तेज में जल में जो गति है वह इन्द्र का ही रूप है । वही मोदनायल 
है । घनता तनुता सन्निपात प्रसार तरगों का ऊपर नीचे होना प्राण आपान इद्ध के ही रूप हैं । घटा 
में घटे का आगे पीछे जाना नोदना बल है । प्राण ही इन्द्र है वहीं प्राण का अधिष्ठाता है ये सारी 
'गतिया प्राण के ही अनुभाव हैं । वह एक इन्द्र उत्तेजद आक्रमण दमन नियमन उत्थेप तथा उज्रमण 
रूप से छ प्रकारका शासन करता है । 

अतिष्ठा योनि और आशय ये इसके बन्यु हैं । 
इद्ध का क्षर स्वरूप-- 

ब्रह्मा विष्णु और इद्ध ये तीनों अक्षर क्षर सृष्टि के दृदय में विराजमान हैं । वे ही विविध 
पदार्थ समूह से इस बीजभूत एव दैवतभूत सृष्टि के रूप की रचना करते हैं । 

ब्रह्मा च विष्णुस्द्रिएम्डु हृदये3मीतरयो5 क्षर: 

बीज-दैवतपूता ग्रापैपूर्ति प्रकल्पत ** 


सृष्टि रचना में इन्द्र उक्रमण करता हुआ अपने विश्षेषण प्राण को धुब्ध करता है । ब्रह्मा के 
कुछ अशों से उसे चारों ओर फैलाता है । ब्रह्म प्राण है विष्णु आप्‌ है इद्ध वाक्‌ रूप है वही अग्निभुक्‌ 
है और सोम अन है ये ही रूप चारों ओर क्षर सृष्टि में दिखाई देते हैं । 


इन्ध का वैज्ञनिक रूप प्ष्‌ 


इद्ध अग्नि सोम ये तीनों तेजरूप हैं ये ही क्षरसृष्टि में सूर्य चन्ध अग्नि रूप म दिखाई पडते 
हैं । वही ईश्वर सूर्यचद्ध और अग्नि स त्िनेत्र महेश्वर कहलाता है वही द्यु और पृथिवी में अभितो 
व्याप्त है । 


अधर के प्रसग से ही ये पाव क्षर जातिया उत्पल हुई सोम अग्नि इन्द्र विष्णु और बह्मा । 
चद्धमा पृथिवी सूर्य परमेष्ठी तथा प्रजापति ये भी इस अक्षर के शरीर में स्थित हैं इन्हें पृथक्‌ रूप से 
कहा गया है । वे ही जीवभूत शरीर में अन अनाद वाक्‌ आप और प्राण रूप कहे गये हैं । 


इन्द्रवाक्‌ पहली विभूति है । वाक्‌ भौतिकशक्ति की सूक्ष्मावस्था है । वाकृही यशोरूप है 
अथवा प्रथम दृष्ट रूप वाक्‌ ही है । यह इन्द्र सर्वान्तरतम होने के कारण तथा आत्मरूप एवं नभ्य 
इन्द्र हेन के कारण अन्य इद्रों से बढ कर है । 


दूसरी विभूति ऋक्‌ रूप है--जो पृथिवी अन्तरिक्ष दिव्‌ मर्त्मलोक आदि पिण्डरूप मूर्तिया 
हैं । 


तीसरी विभूति सहस्रों प्राणमय बाहर के मडल हैं जो रथन्तर वामदेव्य बृहती सामरूप है 


चौथी विभूति-पसक्ितात्मा पशु है । श्रुति में किन्हीं ने इद्ध को परभाण कहा है तो किन्ही 
ने शाश्वत बह्म भी कहा है । 


इन्दमेके परप्राणपपरे ब्रह्म शाश्वत 


शरौरी आत्मा इद्ध अवश्य है परन्तु वह अपूर्ण है । इद्ध से उत्पन भूगु आदि ऋषि तथा वेद अमृत 
प्राण हैं । इन्र के भोगोपकरण साधन को विराट कहा गया है । विराट ही यज्ञ इन्द्र पर आश्रित है 
और इन्द्र के लिये ही होता है । 


सर्दा पै यज्ञ इद्रस्पैव, ऐजो यज्ञ: 

इद्रो वै यज्ञस्य देवता । 

दिण्णु पपेन्र है ( विष्णु का इन्द्र से नित्य सयोग खरा है. (इद्रस्य युर्य, खफा? 
इच्ध का प्राजापत्य रूप 


सब के अन्तरतम में इद्ध है । उसके चारों ओर विष्णु है ! उसके पीछे सोम है इस प्रकार एक 
एक प्राजापत्य त्रिवृव है । अग्नि इद्ध का अन्तरग है ।इद्ध में अग्नि का तेज है । इन्द्र प्रजापति की 
इद्धिया सोम से प्राप्त होती हैं । आहूयमान सोम अग्नित्व को प्राप्त होता है । अग्नि इद्ध को 
आध्यायित करता है । आध्यायमान इन्द्र प्रतिदिन स्वर्ग को जाता है जिससे हम जान नही सकते । 
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जैस जल में सूर्य का भ्रतिबिम्ब सूर्य से आता है परन्तु हम उसे पकड नहीं सकते । इन्द्र क अमृत 
मर्त्य विप्रह वाला ईश्वर ही आधद्य प्रजापति है । 


इच्ध का अमृत्तमर्त्यरूप 


इन्भवाकू रूप अमृत आकाश म फैलन वाले इन्धप्राण ही स्तर दवता बहते लाते है । 
आदित्यमण्डलान्तर्गत आदित्य प्राण को भी श्रुतियों में इद्ध कहा गया है । वेद पृथ्वी धारण वा 
सूर्यकृत मानते हैं । 


इन्द्र का देव स्वरूप और देवयुग 


इद्ध प्राणियों को बल तर प्रतासुख और प्रज्ञाप्रदान करता ह॑ । दुर्वृत्तों का हरण करता ह 
तथा सभी प्राणियों पर अनुशासन रखता ₹ । वह पृथिवी पर प्राणियों क लिये सूय चन्र अग्नि आर 
वायुरूप धारण करता है । 


देवयुग में इन्द्र न असुरों के साथ १२ युद्ध लडे । देवयुग में देवता और मनुष्यों का परस्पर 
सहयोग होता था । कहते हैं हिरण्यक्शिपु ने ७२ लाख सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण क्या 
था । इन्द्र और विष्णु ने इन असुर्रों के साथ युद्ध करके देवभूमि को मुक्त कराया । दस्युओं वा 
निप्रह और आर्यों को स्वगज्य प्राप्त कराने में इद्ध सर्वदा उद्यत रटते थे । तथा विजय के पश्चात्‌ 
इन्द्र के सम्मान म॑ आयोजित समारोह का भी वर्णन श्रुतियों में मिलता है 


सूर्यस्थाय सदने प्रमहा विजयाधिनन्दनीयों य. 
तत्रद्धपस्तुवन्निति विश्वामित्रश्व वक्त सत्यश्च ॥ 
इन्द्र विज्ञान 


इन्द्र आत्मारूप में सब में अधिष्ठिव है वह सबकी रक्षा करता है । जब आत्मा इन्द्र क्षेण हो 
जाता है वो प्राणियों का नाश हो जाता है । 


असुरों का कहना है कि इद्ध वरुण में अधिष्ठित है इसलिए वरुण स्वागट है और इन्द्र सम्राट 
है । उनका कहना है कि शरीर में जलीय अश अधिक है चेतना ज्योति अल्पल्पह । जलम ही 
चैतन्य है इसलिए वरुण इद्ध से श्रेष्ठ है । भूत और देवता भी जल से ही उत्पन्न हुए ह प्राण प्रज्ञारूप 
इन्ध भी भूतों पर ही आश्रित है अव वरुण श्रेष्ठ है । इस शरीर में भी जल और लवण वी अधिकता 
है इसलिए प्राणप्रज्ञाचेष्टा रूप इद्ध भी वरुण पर ही आश्रित है । मनुष्य अन्न के बिना जी सकता ह 
परन्तु जल के बिना नहीं जी सकदा इसलिए वरुण ही श्रेष्ठ है । चुलोक में स्थित रद ता वरुण का 
अनुचर है । (इन्धविजय पृ २१) 


इन्ध आर वरुण की तुल्यता 


चसिप्ठ ने जब इन्द्र का पक्ष लिया तो वरुण क्ुद्ध छा गये । तय वसिष्ठ न विनप्रवापूवक 
उन्हें दोनों वी समानता बतलाई । उन्होंने कहा कि इन दाने में एक तेज भाग का शामन करता है 
दुसग स्नह भाग पर अधिकार रखता है ।यदिशरीर में जल न हो दा भी जावन नही रह मकता आर 
यदि इस श्रम अग्नि भी नहा दा शरीर नही चल सकता । अग्नि से अप सृष्टि हु. आरजल के 
मर में भा सवदा अग्नि रहता है । इद्ध से विज्ञान प्राप्त राता है वरण से बल प्राण होता ह ३इस 
प्रकार इद्ध और वरुण एक दूसर पर आश्रित होने से बऱबर है । इसमें किसी वी भा विशेषता या 
कमी नहीं है दोनों की समान आवश्यकता है । 


भारतीय विज्ञान 


भारतवर्ष में ऋषियों के शार्खा मे अनक मतभेद होने क कारण भारतीयों के धर्माचरण भी 
पिन भिल प्रकारक है इसलिए आधुनिक कुछ वैज्ञानिक कह है कि भारतीय विज्ञान से अनभिज्ञ 
ये । यह कहने वाले आधुनिक भारतीय धर्म रहस्य से अनभिवज हैं । 


चैज्ञानिक धर्म सर वा एक जैसा नही हो सकता । देश काल और पात्र के भेद स भितता 
होना स्वाभाविक है | 


वज्ञानिकस्तु धर्म सर्ववा नकरूप स्थात्‌ 
अपि देशकालपात्रभदता भिलताचित्यातू* 


भार का चैज्ञानिक धर्म बहुत सूक्ष्म है वह सूर्य चद्ध पर नियत है उसकी अनकत्ा हो उसकी 


विशेषता ह ।नरकल्पित धर्म नीविरूप होन से एक हो सकता है परन्तु वैज्ञानिक मनुष्य स्वतल्र होता 
है और अपना मत भिन भी रख सकता है । 


पूर्व युग की विज्ञान शाला म॑ इन्द्र का स्थान 


पूर्वकाल में भी आय और दस्युओं के विप्रह क कारण सूर्यविज्ञानशाला बनी थी 

। पूर्व युग 
में वसिष्ठादि ऋषियों ने दिव्यप्राण परीक्षा के लिये सरस्वदी के किनारे पर सूर्य किरणों और उपाविधा 
क लिये एक सूर्य नामक अधिष्छान बचाया था ( बृहस्पति के पुत्र भरदाज भी उनके सहयोगी थ । 
सिन्यु शा में बदन वाली सस्ती क किनार पर बच्ची हुई सरस्वतो नगरी में ही एक बडा सौर मदन 


बनाया था । वही स वसिष्ठादि भर 
४ ष्ठादि वैज्ञानिक ऋषि सूय नामक द्विचक्र यज से सूर्य चद्ध और ठपा वा 


इस सूर्यचक्र का विस्तृत वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होना है जिसका उल्लेख प मधुसूदन ओझा 
अपने इद्धविजय नामक प्रन्थ के विज्ञन भवन नामक नतीय प्रकरण भें छिऊह $ ५ >.. 
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नामक यन्त्र की यह विशेषता थी कि ज्यों ज्यों सूर्य की गति में परिवर्तन होता था उसमें भी परिवर्तन 
हो जाता था । 


सूर्य विज्ञान से आधिदेविक सिद्धि 
बद विज्ञान के अनुसार सूर्य में दीन भाव है जिन्हें गौ ज्योति और आयु कहा गया है । यहीं 


स द्वादशात्मक सूर्यप्राण में सोम व्याप्त रोकर शुक्ल कृष्णादि ज्याविर्भाव को प्रकट करता है । 
पर इन्दरादि देवता स्थित रहते है ॥ 


गार्ज्यातिरायुरत सूर्य सत्ति त्रयो भावा. 
भूतपरामा देव ग्रापात्मप्रामका च तथ्य स्यु थे 
सूर्यविज्ञान से आधिभौतिक सिद्धि 


इस सूर्यचक्र के बीच अनेक शकु हैं जो तीद्र ज्योतिरूप में भासित हांते हैं इस ज्योति के 
सहस्रों विभाग हैं उनमें एक-एक भाग सस्यकृत्‌ और कामधुक्‌ है । इस सूर्यचक्र के शकुमम में 
विचित्र शक्ति है जिनके परस्पर घर्षण से अनेक शक्तिया ठत्पन होती है । हमने पढा है कि महा 
महोपाध्याय भोपीनाथ कविराज के गुरु स्वामी विशुद्धानन्द जी सूर्य विज्ञान के जानकार थ॑ वे किसी 
भी वस्तु को सूर्य किरणों द्वारा किसी अन्य वस्तु में बदल सकते ये । उन्होंने गेंदे के फूल को गुलाब 
में ढेले को मिश्री में बदल कर लोगों को दिखाया था॥ 


ये सूर्य रश्मिया ही आदित्य वसु और रुद्ररूप में विभक्त हैं । यही सूर्य किरणें विभक्त 
होकर ४९ मरुद्रण कहलाती हैं जा गन्धादि विशेषों को उत्पन करती हैं । उनसे ही नानाविध भूवभेद 
उत्पल हाते हैं । इन सब में महावीर्य स्वर्ग में विचरण करने वाला ईश्वर इद्ध है । इस इद्ध पर ही 
आदित्य रद्र मर्त्‌ अवलम्बित रहते हैं । वह इन्द्र ही सब में आयुरूप है सबकी आत्मा है । 


यही देवों का विज्ञान है जो यज्ञ का कारण है । यज्ञ से ही सकलित व्यकलित सूर्य किरणों 
द्वारा आत्मा में बल प्राप्त हाता है जिससे आत्मा परोक्षदर्शी एव परोक्षकारी हो जाती है । इस यज्ञ 
के द्वारा मृत जीवित हो जाता है समस्त भोग प्राप्त हते हैं तथा अष्टयोग सिद्धिया भी मिल जाती 
हैं । 

इस सूर्य सदन से ही देवप्रतिमा वी कल्पना प्रारम्भ हुई और अन्य प्रतिमाओं का भी प्रचार 
हुआ । इसका उल्लेख वामदेव ऋषि ने ऋगेद के चतुर्थमण्डल में किया है । 


इसप्रकरऋषियों ने पूर्वकाल में दैवी रक्षा का उपदेश दिया जिससे मन््राराधित देवता उसकी 
रक्षा करते थ । आज भी इस सूर्यविज्ञान द्वारा कुष्ठ रोग औरनेत्र रोग का मान्त्रिक उपचार होता 


पक 
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चेद विज्ञान मे अग्नि -तत्त्व 
(पण्डित भोतोलाल जो शाख््री के ग्रन्थो के सदर्भ में) 


-डॉ सरोज कौशल 








वैदिक टवों में अग्नो का महत्तपूष स्थान है ) पारिवारिक मण्डलों में इद्ध और अग्नि के 


सूकत है सवप्रथम आन है । एतप्य वाह्मण में अग्नि क महत्त का प्रतिपादित करते हुए ऋषि कहते 
उस 


असि. सवा दववा, 


सभी दवता अग्निमय ह अथवा अग्नि ही मयमें मुख्य ह । अग्नि ही रन्द्र मित्र वरुण दियय 
सुपर्ण तथा गरुत्मान्‌ आदि नामों स कहा गया ह ।इम एक ही अग्नि को मधावा लाग अनक नामों 
से पुकारते हैं जैस यम मानरिश्वा आदि 


यह एक्ट्रेववाद ऋग्व॒द के तथाकथित परवर्तों प्रथम अथवा दशम मण्डल में हो प्रतिपादिन 
नहीं है अपितु प्राचीन मने जान वाले पारिवारिक मण्डलों में से पश्षम तथा पष्ठ मण्डल में भी इस 
आशय क मर प्राण हे हैं-- 


'एक एवाम्निवहुवा मपिद्ध, 
एक सूर्प्या विश्वपनुप्रभृत, ॥ 
एकवापा सवमिदविभाति, 

एक वाहड्द विवभूव सवम्‌ ॥* 


विश्व का मूलभूव कारण अ्निही है ।' यह एक अग्नि तत्व ही नाना रूपी में भासित हाता 
है । वैदिक क्रपि औन की स्तुति कर हुए कहता है. है अग्नि । तुम जन्म से वरुण हो किन्तु 
ममिद्ध होने पर मित्र यत्र जादे हा । तुममें सभी देवता सन्लिविष्ट है । रख प्रकार की समस्त स्नुतियों 
अग्नि का एक व्यापक दवता के रुप में स्थापित करती है । 


कवल क्रग्वद में हा नहीं अपितु अथर्ववद में भी एक हा अग्नि क अन॒क रूपों का कथन 
किया गया है-- 


स वरूण सायपम्निभवति 


स मित्रा भर्वाति प्रातमद्यन्‌ । 
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सविता भूलान्तरिद्ेण याति 
स इद्रो भूला तपति मध्यतो दिवम्‌ ॥* 


अग्निदव सायकाल के समय वरुण बन जाते हैं और प्रातकाल में उद्यन्त मित्र । सविता 
बनकर वे अन्तरिक्ष में विचरण करते ह और इन्द्र बबकर वे आकाश को भासित करत हैं । 


इस मन्त्र से यह स्पष्ट होता है कि ऑग्न पृथ्वी अन्तरिक्ष तथा चुलोक तीनों में व्याप्त है । 
अभि से सम्बद्ध वैदिक त्रैतवाद-- 


अग्नि क विविधजन्मा हान के कारण उन्हें त्रिविध स्वरूप वाला कहा गया है । मत्रों में 
प्रयुक्त सख्यात्मक त्रि शब्द क द्वारा अग्नि क स्वरूपों का कथन किया गया ह । अग्नि त्रिजन्मा 
है । दवों ने उन्हें विविध बनाया ।* वे तिप्रकाश हैं * वैदिक युग की इस रहस्यमयी भाषा के 
कारण ही इस ब्रि शब्द की अनेक प्रकार स व्याख्या सम्भव ह॑ । 


0) अछि वायु आदित्य--यह अग्नि घन तरल विरल भेद से तीन प्रकार का है ।.५ अग्नि 
की घनावस्था अग्नि है । अग्नि की तरलावस्था वायु तथा अग्नि को विरलावस्था आदित्य है । 
निरक्तकार यास्क भी त्रिविध अग्नि के विषय में कहते हैं-- 


स न मन्यतायमवाम्निरिति । अप्यत उत्तर ज्यातिपी अस्नी उत्यत । 


अथात्‌ मन्रा में अग्नि शब्द क प्रयाग से केवल पार्थिवारिन ही अभिप्रत नही है अपितु 
सूर्य तथा विद्युत्‌ (वायु) भी अग्नि कहलात॑ हैं । 


(४) अभि क्रकू यजु सामपय-- 
अग्नि वायु और आदित्य स ही ऋक्‌ यजु तथा साम का स्वरूप बनता है (' 


जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्ष करते है व सभी मूर्त पदार्थ हैं आर बे ऋक्‌ कहलाते हैं । उसके 
चारों आर जो मण्डल बनता है वह उसका साम है । एव इन दोनों के बीच में जा गतिशील वायु है 
वह यजु ₹ जा कि सचार क्रिया से उस वस्तु के स्वरूप के सुरक्षित रखता है । अव ऋक्‌ यजु साम 
अथवा अग्नि वायु आदित्य य अग्नि सर्प ही हैं । कहा भी गया है-- 


अभ्निवायुरविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । 
डुटाह यज्ञसिध्यर्थपृग्यजु सामलक्षणप्‌ ॥१४ 


(॥) अग्नि मन प्राण वाइमय 
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वाग्वे यज्ञ" * शतपथ ब्राह्मण के इस क्थनानुसार वाक्‌ ही यज्ञ है । सूर्य मण्डल का ही 
चाडमण्डल कहा जाता है । अत अग्नि ही वाक है ।'* * क्योंकि यह वाक्‌ प्राणगर्भिता है और प्राण 
मनामय है अत मनोमय प्राणगर्भित वाक्‌ को ही अग्नि कह्य जाता है अत मन प्राण बाक्‌ ये तीनों 
अग्निस्वरूप है । 


(७५) अम्नि विशट्‌ हिएण्यगर्भ सर्वज्ञलू्प 


अग्नि वायु आदित्य रूप प्राणाग्नियों के संघर्ष से उत्पन वैश्वानशम्नि के 
विराट हिरण्यगर्भ सर्वज्ञ ये तीन अवान्तर विवर्त हो जात । 


विराट अग्निवों आधार बनाकर जब इसमें आन्तरिक्ष्य वायु तथा दिव्य आदित्य इन दोनों 
ही आहुति हाती है तो तीनों के समन्वय स उत्पन्न अग्निप्रधान तिमूत्ति बह वेश्वानर ही विराट 
कहलाताहै । 


हिएण्यगभ--वायु को आधार बनाकर इसमें अग्नि तथा आदित्य की आहुति हान॑ से उत्पन्न 
मिमूर्ति वह वैश्वानर ही हिरण्यगर्भ कहलाता है । 


सर्वज्ञ--आदित्य को आधार बनाकर अग्नि तथा वायु की आहुति हाने स आविर्भूत वह 
त्रिमूर्ति वैश्वानर ही सर्वज्ञ कहलाता है । 


विराट अग्नि प्रधान है । रिण्ण्यगर्भ वायु प्रधान ह । तथा सर्वज्ञ आदित्यप्रधान है ।(+ 


(४) अथ क्रिया ज्ञान--ज़िमूर्त्ति अग्निप्रधान विय्ट अर्थशक्ति का प्रवर्तक ह । त्िमूर्त्ति 
वायुप्रधान हिरण्यगर्भ क्रियाशक्ति का सश्चालक है । एव त्रिमृर्ति आदित्य प्रधान सर्वज्ञ ज्ञनशक्ति 
का उक्थ है (८ 


अग्नि-पर्त्य तथा अपृत-- 


यह अग्नि मर्त्य तथा अमृवभेदन दा प्रकार है ।* जो पिण्डाग्नि है अर्थात्‌ जो ऑन 
पिण्डस्वरूप में परिणत हो गया ₹ वह मर्न्य है क्योंकि पिण्ड तो किसी न किसी दिन अवश्य हा नष्ट 
हा जाता है ।उस पिण्ड के बाहर जा एक मण्डल है जिसके कारण हम उस पदार्थ का प्रत्यक्ष करन 
मसमर्थ रोते ह वह अमृताग्नि है । मत्य तथा अमृत अग्निका क्रमश चित्यदथा चितेनियेय अग्नि 
भो कहा जाता है ।” 


अग्नीपोमात्मक जगतू-- 
यह सम्पूण विश्व एक्मात् सामगर्भित अग्नितत्त वा ही विवत है । अग्नि में साम वा 


आहुन हना ही यज्ञ है । अग्नि नज है सोम सतह ह । अग्निविशक्लन करता है माम सकोच करता 
हैं । अग्नि गतिधर्मा है जयकि साम स्थिविधर्मा ₹ । ह 


छ््ड वैदिक विज्ञान 





सवत्सरमूला अग्नीषोमविद्या- 


वितन समय में पृथ्वी अपने क्रान्तिवृत्त पर एक विन्दु से चलकर पुन उसी बिन्दु पर लाट 
आती ह । उस अवधि वी सज्ञा सवत्सर है । यह गतितत्त्व ही अग्नि है । गव्यात्मक अग्नि का पूरक 
भाग आगत्यात्मक साम है । अत गति आगति अग्नि साम ये सब समानार्थक इन्द्र ह । 
अग्नीपामात्मक सम्वन्सर का समस्त प्रक्रियायें तद्दू मानव जीवन में भा अभिव्यक्त हा रही है ।** 
>मा कारण समस्त भूतजगत का अग्नीपामात्मक कह्म जाता ह । 


अग्नि वायु अथवा पार्थिवाग्नि के रूप म'-- 


शाकायनि' * के अनुसार वायु ही ऑन ह॑ क्योंकि अग्नि का कार्य विकास है । विकास 
गनिस शाता ह आर गति वायु का विशंप धर्म है । किन्तु शाटयायनि का मत है कि पार्थिव चित्याग्ि 
हा मुप्य ह । वस्तु स्थिति यह है कि तीनों अग्नियों का जन्म सम्वत्मर अग्नि है । पार्थिव अग्नि 
उसवी चाक्‌ ह । वायु उसका प्राण है । आदित्य उसका चश्षु है । यह शाटयायनि का मत है ।* 


वश्वानर अग्नि- 
मानव शरीर में जो प्राणागित है उस का वेश्वानर' कह जाता है । प्राणियों की शरीर सस्था 
मे ताधमा वश्वानर अग्नि ही जीवन है । 


पृथ्वी अन्तरिक्ष तथा द्यौ ये तीनों लोक तीन विश्व हैं | अग्नि वायु आदित्य य तीनों 
विश्व क अधिष्ठाता ह॑ अर्थात्‌ भर ह । इन तीनों विश्वों के तीन नरों से उत्पन्न हाने क कारण यह 
अग्नि वश्यानर कहलाता है ५ 


तात्पर्य यह है कि अग्नि वायु तथा आदित्य वन तीना के समन्वय स जो प्राणशक्ति स्पन्दित 
हाता है वही वश्वानर है । शतपथ ब्राह्मण में वश्वानर की व्याख्या अत्यन्त स्पष्ट है-+ 
अग्रपग्निवश्वानर ।याउयमत्त पुरुष येनेटपल पच्यते ।' 


शरीर में ता एक विलभण तापधर्मा अग्नि स्पन्दन करता रहता ह॑ यही वैश्वानर है यहा प्राण 
है ।वद मे भी जन यह कहा जाता है कि यह अग्नि मनुष्यों क हृदय में विराजमान है । ५४ वह 
वन्य पशुआ अश्वा पिया द्विपदों तथा चतुषपदों में वर्तमान ह॑ ।*£ ता बहाँ भी तात्पर्य चावर 
उण्णना स ही ह । जीवनी और प्राणशक्नि क रूप म प्रकट होने आर प्रकृति म॑ परिव्याप्त रहन के 
कारण अग्नि का चराचर भूतजात के गर्भ में रहना नितानत स्वाभाविक ह ॥* 


प्रत्यक प्राणी या भूव म यही अग्नि दृष्टिपांचर हाती ह । कहा भी गया ह-- 


ऊप्मा चवाष्पणा जज्ञ सामिर्थूतिषु लक्ष्यत । 


बंद विज्ञान में अग्नि तत्त्व द्द्ष 





अम्निश्चापि मनुर्नाम प्राापत्यमकारयत्‌ ध 


इस अग्नि का गति तत्त्व माना गया है । शरीरस्थ वश्वानर अग्नि प्राण तथा अपान का 
एक सयुकत स्पन्दम है । 


यास्कवृत तिरुक्‍त में भी वेश्वानरं का निबचन इसी अर्थ को पुष्ट करता ह-- 


वश्वानर कस्मात्‌ ? विश्वानरालयति विश्व एन नरा नयन्तीति वा । अपि वा विश्वानर 

एवस्थात्‌ ।* 

सम्पूर्ण मनुष्यों को इस लाक स परवाक म पहुँचाता ह अथवा इसको सब मनुष्य प्राप्त करते 
हैं अथवा जो सबमें विद्यमान ह वह वैश्वानर ह । 


इस प्रकार अग्नि ही कायवश नान्म्रूपा म भासित हाता ₹ । इसीलिय श्रुति की घापणा 
ह-- एवं वाइडद विवभूव सवम्‌ 


६६ 


चैदिक विज्ञान 
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(3) स यदस्य सर्वस्याप्रमसृज्त तस्पादप्रि । अप्िई वेत्तमगनिरित्याचश्षत पराक्षम्‌ । 
शतपथ ब्राह्मण ६/१/१/१ ससार का सर्वाप्रज हाने से अप्रि कहलाया और यह 

अप्रि ही अग्निनाम से प्रसिद्ध हुआ । 

(2) अग्नि कस्मातू ? अग्रणार्भवतति । अग्न यज्ैपु प्रणोयते । अग नयति सलममान | 


यास्‍्क निरुक्‍त ७/ ८ । अप्रणा रन मे अग्नि कतलाया । अथवा यज्ञा य सर्वप्रथम 
बही ले जाया जाता ₹ । अथवा आथय टना हुआ तृणकाष्ठादि का आत्पाधान कर लता है । 
अंत वह अग्नि कहलाया । 


एहरेय ब्राह्मण २/३ 
डत्ध मित्र वरुणमग्निमाहुस्था दिव्य सुपर्णों गम्त्मान्‌ । 


एक सद्विप्रा बुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु ॥ 
“ऋग्वेद १/१६४/४६ 


ऋगणंद ५३१ 
पडित मोतालाल शाज्ल्री सास्कृतिक व्याख्यानपञ्वक प्‌ २२ 


च्वमग्ने वरुणो जायसे यत्‌ त्व मित्रो भवमि यत्‌ समिद्ध । 
ल्वे विश्वे सहसम्पुत्र दवास्त्वमिद्धा दाशुप मर्त्याय ॥ 
-+ऊऋबेद ५/३/१ 


अथवयेद १३३१३ 


ज्रीणि जाना परिभूषनत्यस्य समुद्र एक दिव्यमक्मप्सु 
त्रिस्स्य ता परमा सन्ति सत्य स्पाहा दवस्थ जनिमान्यग्ने ॥ 
-“ऋष्वद ४/१/७ 


तमू अकृण्चन त्रधा. ऋग्वंद १० ८८/१० 

ऋग्वेद ३/२४/७ 

'शतपथ ब्राह्मण वृतीय वाण्ड प्रथम खण्ड मातालालजी शार्दीकृत व्याख्यया पृ ४१ 
यास्क निरक्‍त (/४ 

सासस्वर्च वायार्यजूपि आददित्यात सामानि अमृजत । शाड्खायन प्राह्मण ३/१७ 
मनुस्मृति १/ ०३ 

शतपथ ब्राह्मण ३/१/३९२७ 

अभि्निर्वाशभुल्वा मुख प्राविशत्‌ एतस्योपनिपट -/& 

पण्डित घातालाल शाघ्ली सास्‍्कृतिक प्याख्यानफ्थ्वक प्‌ २३ 


बट विज्ञान में अग्नि तत्त्व च््छ 
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आत्मविज्नापनिपद्‌ प्रथम खण्ड पृ २९८ 

शतपथ ब्राह्मण नृताय खण्ड प्रथम खण्ड मांदौलालजी शाद्रीकृत व्याख्या पृ १०७ 
शत्पथ वाह्मण नवाय वाण्ड द्वितीय खण्ड मादीलालजी कृत व्याख्या प्‌ ४८ 
बृहज्जाबालापनिपद २/४ 

साम्बृतिक व्यास्यान पञ्चक भूमिका पृ २० 

वायुरग्निरिति शाकायनिन उपासन । 

शतपथ बाह्यण २०८६८ ५४१ 

शाटयायानिसह ध्लाह मम्वत्सर एवाग्नि 

शतपथ ब्राह्मण १०/४/ /२ 

विश्वभ्यो नरध्या जान शनपथ वराह्मण तृतीय काण्ड 

प्रथम खण्ड मातीलाल शार््रीकृत व्याख्या पृ ४६ 

शतपथ ब्राह्मण १४/८/१०/१ 

ऋग्वेद १०५१ 

से मामे अनयों गाप्वनर्य आविष्टा बय सु या मृगपु । 

ये आविवश द्विपटा यश्चतुप्पदस्तिभ्यो अग्निभ्या हुतस्व॑तत्‌ ॥ 
अथववद ३ «१ 

() गर्भो या अपा गर्भा बनाता गभश्व स्थाता गभर्च रथाम्‌ । 

क्रगवद १.३७०/३ 
() गर्भो विश्वस्थ भूतस्य सा अग्न गभमह्था । 
अथववद 4२५७ 

महाभारत आएण्यपर्व २११/४ 
पाप्क निपकत ७छ/४ 


ब्रह्म का स्वरूप 
-कुमारी मधु शर्मा 








ब्रह्म मूलकारण 


सम्पूर्ण मृष्टि का जो मृलकारण ह वह वह ह । सब कुठइसो प्रद्म का विकार हने क कारण 
जगत्‌ में हम ता कुछ भी टिखलाड़ दत्ा ह जितन भो पदार्थ व्यक्त हा रह है व सप्र उ्ह्म ह । यह 
प्रह्म अथवा प्रजापति जगन्‌ के समस्त पदाथा का प्रनिष्ठा है । टमसां प्रजापति ने जगत के समस्त 
पदार्थों वा निमाण क्या ह जमा कि शतपथ ग्राह्मण कहता ₹- प्रजापतिस्त्वव? सवपयूतत यरटिट 
किन्न । 
ब्रह्म का वृहण-- 

्रह्म ही समसे प्रथमत ₹ |) सर्वप्रथम ब्रह्म ही उत्पल टागा है । प्रह्म व्‌ उत्पन होते का यह 
अर्थ नह ह कि वह अनित्य € अपिनु उद्य क उन्पल हान का आशय यह ₹ कि उम पद्य के यृहण 
अथान विस्तार को प्राप्त हान पर हा यर सम्पूण जगत्‌ उत्पल हांता है । इस बृहण भाव के कारण 
ही यर प्रद्य कलाना ₹ ।” यह प्रद्म जगत्‌ के समस्त पदाथा मे अद्वितीय आर नित्य सता हआ 
हा याप्त ह । यह आवाश क ममान व्यापक ह अत उसम बड़ा अन्य काट नहीं हा सकता आर 
प्रह्म क अतिरिकन अन्य का३ इस तगत का वृहण नहा ₹ अत यहों सरस यूटत है । यह प्रद्य समस्त 
पढाथा का सृष्टि करक उनक भातर प्रविष्ट होकर स्थित ह । उगत की ला तीन अकस्थाह 
#-->>पान स्थिति आर प्रलय इन तोना का कारण भा उद्य हा ह । 


ब्रह्म की नित्यता 


प मधुसूदन जा आझा न अपन प्रद्ययतुष्पदी नामक प्रन्थरल में ब्रह्म को इम प्रकाए 
परिभाषित क्या ह-द्रद्य तदुच्यत यत्‌ इर सवपभद भवति भविष्यति च यत्र प्रत्यतिष्टत्‌ प्रतितिप्टति 
प्रतिप्ठाम्यति च॑ यप्राप्पगारप्यत्यपप्यति च तद्‌ छह । इस परिभाषा से भूत भविष्य दथा वतमान 
वन ताना काला क॑ पदाथा का समन्वय इस प्रहद्म म ही हा जाता ह । नाना काला में रहने के कारण 
ब्रह्म म्वत दा नित्य मिल होता ह । यह पउद्य मयका आदि ह अद्विताय रहता हुआ हां वह सार जगत 
हूप में फ्ता हुआ ह । तम एक हा याव शाखा पत्र पुष्प आद अनरझ पदार्थों क पश्चात एक वृष 
घन जाता ₹ उन प्रकार पद्यस्पा एक ही नित्य सना मे अनलाननत जनित्य भाव उत्पल हा लात ₹ 

॥उन अनल आनत्य भावा का समूह हो विश्व ₹ 47 वसा भाव का आय जी न शारारक्विमश 
नामक प्रन्थ म टम प्रकार यक्त किया ह--यवकयिधमव वृध्ववाज स्वन्यशाखात्वप्टाम्पत्रप्पफ्ल 
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रसाद्यनकभेदभिनमक विटप जनयत--एवमवेदमेक ब्रह्म नानाविध  प्राणदेवताभूतरूप 
परिणविदमक विश्व जनयत 


ब्रह्म आत्मा 


ब्रह्म ही इस समस्त जगत्‌ का उक्थ तथा साम है क्योंकि उसी क द्वारा य सभी पठाथ उत्पन 
हुए ह उस्सी क द्वारा धारण क्य हुए हैं और वही सय पदार्थों में समान भाव स स्थित है । जा वस्तु 
जिस उठती है अर्थात्‌ उत्पन हाती है वह उस उत्पन होन वाली वस्तु का उक्थ कहलाता ह ।* 
जैस मृत्तिका स घट उत्पन होता है अत मिट्टी घट का उक्थ है । 


जो समस्त कार्यों में समान भाव स रहता है वह उसका साम है ।' ' जो जिसका उक्थ ब्रह्म 
और साम हा उसी का उसका आत्मा क्हत हू । इस आत्मा के अभाव में न शरीर या जगत स्थित 
रहताह आरन ही शरीर या जगत स॑ रहित आत्मा आत्मा कहलाती ह । यह आत्मा ठीन प्रकार का 
हं--जीव ईश्वर और परमेश्वर । 


ब्रह्म प्रजापति 


आशा जी को प्रजापति परमेश्वर आदि शब्दों द्वारा बह्म ही अभिप्नेत ह अथात्‌ प्रजापति और 
परमेश्वर बह क ही पर्याय हैं ।** इसी ब्रह्म वो ओझा जी न पुरुष भी कहा है । 


आत्मा जीव 


आत्मा ही शरीर की उपाधि से उपहित होकर जीव सज्ञा से अभिहित होने लगता ह जिसम 
अविद्या के दवा क्लेश कर्म और विपाक ये ठीनों अपना आशय (सस्कार) नियत करत ₹ । क्तश 
कर्म और विपाक इन तौनों की हेतुभूत अविद्या से जिसका कदापि स्पर्श नही होता उस पुरुष विशेष 
का ईश्वर कहते हैं । महर्षि पदक्नलि को भी ईश्वर का यही लक्षण इष्ट ह (१ 


परमेश्वर अथवा प्रजापति में न जीव की तरह अविद्या है और न ईश्वर की तरह विद्या हा ह 
नठलत्ति है औरन नाश ही ह । इसी प्रजापति के लिए वेद में कहा गया है कि यह म्वथ अविकृत 
रहता हुआ ही अनन्त रूपों को उत्पन करता है । इसी का आश्रय लकर समस्त भुवन स्थित होत 


है (६ 
विश्व, विश्वात्मा, विश्वातीत 


जीव ईश्वर और परमेश्वर इन वीन आत्माओं को प आझा जी न क्रमश विश्व विश्वान्मा 
और विश्वातीत नाम से भी शारीरकविमर्श ग्न्थ में कहा है । विश्व शब्द प्रतिक्षण परिवर्तनशील 
आर विनाशी जगत्‌ का सूचक है । जितनी भी सृष्टि है वह सब विश्व है । इस सम्पूर्ण चचचर विश्व 
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को उत्पन करके स्वय उन सबमें आत्मासूय से जो प्रविष्ट है वह विश्वात्मा है । इसे ही वत्सृष्ण्वा 
तदेवानुप्राविशत्‌ '* इस रूप में विश्वचर कहते हैं । सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ विश्वात्मा है ! 


विश्वातीत पद उस आत्मा वो सकेतित वरवा है जो न विश्व है और न विश्वात्मा ही है 
क्योंकि वह असीम और अपरिच्छिन हैं ।* असोम तत्त्व की बोई सीमा नहीं होती है । वह न दो 
विश्व से सीमित हो सकता है और न ही विश्व में विद्यमान पदार्थों में ही परिमित रह सकता ह । 
वह सबका आश्रय है किन्तु स्वय किसी पर आश्रित नहीं है । सामान्य सामान्याघाद इस न्याय से 
जिस प्रकार जाति में जाति वी सत्ता नहीं हो सकतो इसी प्रकार इस सर्वाघार वा कोई आधार नहीं 
हां सकता । इसी पुरुष प्रजापति को गौता में भगवान्‌ श्रीवृष्ण ने उत्तम पुरुष और अव्यय पुरुष कहा 
है ।'$ 


पश्च-कल अव्यय पुरुष 


इस अव्यय पुरुष प्रजापति की आनन्द विज्ञान मन प्राण और वाक्‌ य पाँच कलाएँ हांती हैं 
जिनसे समन्वित होकर यह पद्चकल कहलाता है ।** 


मन की उभयात्मकता 


अव्यय पुरुष की इन पाँच कलाओं में प्राण औरवाक्‌ के आधारपर सृष्टि होती है तथा विज्ञन 
और आनन्द ये दो कलाएँ मोक्ष की जनक है । मध्य में स्थित मन दोनों में अन्वित दे अतएव 
उम्रयात्मक भनः ऐसा कहा जाता है । यह मन जब बहिश्विति ** की ओर जाता है तब प्राण और 
वाक्‌ की प्रधानता होने से सासारिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है । यही मन जब अन्तश्चिति * * को 
ओरउन्मुख होता है तब विज्ञान और आनन्द कलाओं की प्रधानता से विषयों से विएक्ति होने लगवी 
है ।इससे आनन्द का अनुभव होता है । यही मोथ की स्थिति है ।** इस प्रकार यह मन अव्यय 
प्रजापति का केर्द्र है । इसके अभाव में विद्या और कर्म का भी अभाव हो जाता है । यह मन कभी 
मोक्ष की ओर वो कभी बन्यन की ओर चला जाता है इसोलिए श्रुति कहवीं है--भन एव मनुष्याणा 
कारण बन्यमोध्षयो.' अर्थात्‌ मन ही जगत्‌ के बन्धन और मुक्ति का कारण है । इनमें जगत्‌ का 
बन्धन तो प्रजापति के शरीर का मर्त्य भाग कहलाता है और जगव्‌ को मुवित्त प्रजापति के शरीर का 
अमृत भाग कहलाता है । इस प्रकार प्रजापति का आघा शरीर अमृत है और आधा मृत्यु है ।*+ 


तिधातु प्रजापति 


जगद्‌ का प्रत्येक पदार्थ प्रजापति होने से प्रजापति अनन्तानन्त हैं । इनमें प्रत्येक प्रजापति 
मन प्राण वाक्‌ का समवाय मात्र है अत प्रत्येक प्रजापति की सज्ञा ओम्‌ है । ओम्‌ इस शब्द में 
मन प्राण वाक्‌ ये तीनों विद्यमान हैं । ओम्‌ इस घ्वनि को सुनकर एक पदार्थ की कल्पना होती 
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है । इस चित्रित पदार्थ को ही वाक्‌ कहते हैं । अत ओम्‌ अक्षर में जितना ध्वनि का भाग है वह 
वबाक्‌ है । 


प्राण तत्त्व गतिशील है । ओम्‌ शब्द के उच्चारण में जो उच्चस्वरता अथवा निम्नस्वरता 
सुनाई देती है इसका कारण प्राण ही है अत ओम्‌ शब्द में जो स्वर का भाग है वह प्राण है। 


ओम्‌ शब्द को सुनकर हमें जो यह अर्थबोध होता है कि यह शब्द ब्रह्म का वाचक है यह 
अर्थज्ञान ही मन का भाग है । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में ये तीन धर्म रहते हैं । मन प्राण और वाक्‌ 
इन तीनों धर्मों का सम्बन्ध क्रमश झ्ञान क्रिया और अर्थ से है । जितने भी पदार्थ हैं वे सभी बाकु ई 
। समस्त पदार्थों में जो क्रियाएँ होती हैं वे सभी प्राण हैं और इन सभी पदार्थों का ज्ञान जिसके द्वारा 
होता है वह मन है । इस प्रकार यह प्रजापति तिधातु तथा प्रणवस्वरूप है । ** योगसूत्रकार न भी 
प्रणव को ईश्वर (पुरुष) का वाचक माना है ।'* 


भनप्राणवाड मय होने के कारण ही यह प्रजापति त्रिधातु कहलाता है । धातु का अर्थ हं-मूल 
सामग्री । वह मूलतत्त्व जिसके द्वारा पदार्थ को धारण किया जाये । मन प्राण और वाक्‌ इन तीनों 
को त्रिधातु करते हैं । इन्हीं तीनों की समष्टि प्रजापति कहलाती है । जिस प्रकार हमारा शरीर अस्थि 
मज्जा इत्यादि सात प्रकार की धातुओं के द्वारा ही धारण किया जाता है और उन्हीं से पोषित किया 
जाता है ठीक इसी प्रकार इस विश्व को भी त्िधातु प्रजापति ने धारण किया हुआ है । इन्ही तीनों 
धातुओं के द्वारा जगत्‌ को प्रतीति होती है । इस त्रिधातु पुरुष प्रजापति से भिन्‍न कुछ भी नहीं है ।*८ 


निरुक्‍्त तथा अनिरुक्‍्त प्रजापति 


इस प्रजापति के दो रूप हैं--एक निरुक्त और दूसरा अनिरक्‍्त ** । पहला अनिरुक्‍्त ही 
बादमें निरक्‍्त रूप हो जाता है अत ये दोनों अभिन हैं ।जो दिग्देशकालादि से परिच्छिन प्रजापति 
का रूप है वह निरुक्‍्त है और जो इन सबसे सर्वथा अपरिच्छिल है वह निर्धमिक अनिर्वचनीय 
पदार्थ अनिरक्‍्त कहलाता है । जगत्‌ में जो कुछ भी दिखलाई देता है वह सब प्रजापति का निरक्‍्त 
रूप है किन्तु यह सभी निरुक्‍्त रूप किसी अनिरुक्‍्त से ही उत्पन हांते हैं अत इन सबका मूल 
कोई अनिरुक्‍्त तत्त्व ही हो सकता है और वह अनिरुक्‍्त तत्त्व बह्म अथवा प्रजापति है ॥ ** जगत्‌ 
भाव में वह निरक्‍्त है स्व स्वभाद में अनिरक्त है । सृष्टि से पूर्व वह ब्रह्म अव्याकृद विर्विकल्प 
रूप में रहता है । जगत्‌ को सृष्टि रूप में ही वह अव्याकृत ब्रह्म व्याकृत घाव में आता है । 

उपनिषदों में नेति नेति "* पर्दों द्वाग उस बह्म के निर्पाधिक स्वरूप का कथन किया गया 


है ।इसका दाल्र्य यह है कि ब्रह्म के विषय में किसी गुण का विधान नहीं किया जा सकता क्योंकि 
ऐसा करने से वह सीमिद और परिमित हो जाता है । जबकि वह असीम और अपरिमित है । उसमें 
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किसी गुण वी सत्ता नहीं हर सकती । समस्त गुर्णा का निषेध करने पर जो तत्त्व शप रह जाता है वही 
ब्रह्म है । 


ब्रह्म की अनिर्देचनीयता 


यह ब्रह्म अनिवयनाय ह । इसका निर्वेवन करना असम्भव ह । जैसे द्राक्षा शर्करा इशु 
इत्यादि सभी मधुर रस ₹ । इन सयक स्वाद भा हम पृथक पृथव्‌ अनुभूत होता है सिन्तु उन पृथक 
म्वादा वी अनुभूनि का हम शद्दा के द्वाग नहा कह सकते अन जय इन्द्रियों से अनुभव क्ये गय 
विपयों का भी स्वरूप क्थन नहीं क्या जा सकता तय उम निष्कल अछण्ड पद्म का निर्दवन करना 
ता सर्येथा असम्पव है । वेदान्त म भी इस बह्य का अगाड मनमगाचर कहा गया है 


यह ब्रह्म अज्ञय ह अनिर्वचनीय ₹ यही उसकी निरक्ति ₹ क्योंकि जा अज्ञय ₹ उस अज्जैय 
निश्चित करना ही उसका वास्तविक ज्ञान ह आर जो तत्व अनिर्वचनीय ह उस अनिर्ववनीय कहना 
ही उसका यथार्थ निर्वचन है । श्रुति भी इस अचिन्त्य और वाड मनसावीत कहती है ।** 
निर्विशेष -परात्पर 

पण्डित ओझा जी न इस निष्कल ब्रह्म के दो विवर्त माने हैं । प्रथम विवर्त को वंद विज्ञान 
की भाषा म॑ निर्विशेप कहते हैं आर दूसरा विवर्त बंद विज्ञान की भाषा में परात्पर नाम से जाना जाता 
है ।इन दानों का स्वरूप भी अभिन्न ह । जब रस को समस्त बलों से रहित मानकर उसका विचार 
किया जाता ₹ तय वह शुद्ध रस निरविशप क्टलाता है और जब उस रस का समस्त बलें से समस्वित 
रूप में जाना जाता है देय वह परात्पर कहलाता है 


रस बल 


प्रजापति का जो अमृत अश ह उस रस कटा ह॑ क्‍योंकि यही समस्त जगत्‌ का मूल सार 
ह ।जा मर्त्य अश है वही बल कहलाता ह ।** यह बल रस का वेष्टित (आवृद) कर दता है अत 
चष्टनभाव के कारण इसे बल कहा जाता है । 


ये रस और बल परस्पर विरुद्ध धर्मो वाले होने पर भी कभी पृथकृ-पृथक्‌ नहीं रहते । इन 
दाना में अमुतप्तिद्ध सम्बन्ध ह एक के अभाव म दूमर को सत्ता नही रहती ।** अमृत रस में मत्य 
बल के प्रभाव सं विकार कर सृष्टि होती ह ।इस भरकर रस की सता से ही बलका अम्वित्व ह । 
जिस प्रकार मिट्टी की सत्ता से ही घट का अस्तित्व ह॑ सत केवल रम अथवा मिट्टी ही ह । यही 
आवार्य शकर वा भी मत है ४ 


परात्पर अनेक बलों का समुद्ररूप ह | समस्त बल इसी परात्पर में प्रतिष्ठित हैं । यद्यपि इस 
परात्पर को नाम रूप कर्म अथवा किसी अन्य धम के द्वारा व्याकृत नहीं क्या जा सकता तथापि 


बुह्ा का स्वरूप छ्रे 





जितन भी नाम रूप और कर्म ह व सभी इस परात्पर मे ही कह जा सकते ह क्योंकि जो कुछ भी 
दिखाई दे रहा ह वह सब इसी परासर स उतपन हुआ है इसी में आश्रित है और पुन इसी में लान 
हो जाता है ।*” परात्पर में होन वाला बल की ईसे प्रक्रिया से असीम परात्पर म॑ मिति का प्रादुर्भाव 
होजाताहै । 


जा निर्विशप ब्रह्म वह समस्त बलरूप उपाधियों से निर्मुक्त अखण्ड आर दिगू दश काल 
से असस्पृष्ट है ।३९ रस आर बल दानों के अभिन हान पर भी यल की अविवक्षा रखने हुए शुद्ध 
रसका निगना विशषा यस्मात इस च्युत्पत्ति से निर्गुण निर्विशेष कह दिया जाता ह । इस निर्विशप 
क लिए क्सां विशेष शब्द का प्रयोग ही नही किया जा सकता ।* 


यह निर्विशेष प्रजापति ममस्न लाकों में प्रतिष्ठित हता हुआ म्थिर भाव स वृशवत्‌ खडा 
हुआ माना जाता है । वह महान्‌ स महान्‌ और अणु स भी अणु ह । उमस पर कुछ भो नहां ह 
औरन ही उसस सूक्ष्म कुछ है । १ जिस प्रकार जलरूप रस क अभाव में वृश्व का जीवन नहां रहता 
उसी प्रकार निर्विशेष रस के अभाव म॑ बल का विद्वान (विस्तार) रूप यह विश्व भी स्थित नही रह 
सकता ।+ 


प्रजापति सर्वव्यापक 


यह निर्विशेष ब्रह्म अथवा प्रजापति सर्वव्यापक है । श्रुति में इसकी सर्वव्यापकता अग्नि क 
दृष्टान्त से सिद्ध की गई हैं । जिस प्रकार एक ही अग्नि समस्त लोकें में व्याप्त होवर प्रत्येक पदार्थ 
में रूप प्रदान करता है उसी प्रकार एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक पदार्थ क बाहर आर भांतर भिल भिनल 
रूपा में सदेव विद्यमान है उस ही अग्नि वायु सूय चन्रमा शुक्र जल कहा जाता है । ये सत 
भ्रजापदि ही हैं ।* यहाँ यह शका हती है कि जब जगत्‌ का प्रत्येक पदाथ मात्र ब्रह्म है तब इस 
श्रुतिमे पृथ्वी का परिगणित क्यों नहा किया गया है ? इसका समाधान यह है कि अग्नि पृथ्वीस्थानीय 
है । इसे वेद में पृथ्वी का दवता माना गया है अत अग्नि के ग्रहण से ही पृथ्वी का भी ग्रहण हा 
जाता है । अथवा आझय जी के अनुसार अग्नि के दीन भेद हैं--अग्नि वायु आर सूर्य । उनके 
अनुसार ये दीनों जिलाक की प्रतोक स्वरूप है । पृथ्वी की अग्नि वो अग्नि कहते हैँ । अन्तरिक्ष 


को अग्नि वायु ह और धुलोक की अग्नि सूर्य है ।इस प्रकार श्रुवि म कहा गया अग्नि पद पृथ्वी 
काबाधक है । 


सन बुछ इसा प्रजापति का विकार है । गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जिस प्रकार 
आकाश से उन्पन हुआ सर्वत्र विचरण करने वाला महान्‌ वायु सदैव ही आकाश म विद्यमान है 
उसी भवार मुझसे उत्पन्न होन वाल समस्त भाणी मुझमें ही स्थित है । ** 


छ्ड वैदिक विज्ञन 





अव्यय, अक्षर, क्षर 


यही निर्विशेष प्रजापति बल स॑ सयुक्त होने पर परात्पर रूप में आता है । परात्पर में स्थित 
असख्य बलों की प्रक्रिया से तीन विशेष भाव उत्पन होते हैं--अव्यय अथ्षर और क्षर । इनमें 
अव्यय मनस्वर्ूप हैं अभर प्राणस्वरूप है और क्षर वाक्म्वरूप है । यद्यपि इन तोनों में मन प्राण 
वाक्‌ विद्यमान रहते ह तथापि इनकी मात्रा भिन भिन रहती है । अव्यय में मनस्तत्त्व की गात्रा 
अधिक हांती ए अत उस मनोमय कह दिया जाता है । अक्षर में मन और वाक्‌ को अपक्षा प्राण की 
प्रधानता है अत अक्षए को प्राणमय कहा जाता है । क्षर में वाक्‌ वी मात्रा सर्वाधिक है अत वह 
वाडमय है । य तीनों एक ही में निहित हैं अत इन्हें त्रिधातु परात्पर पुरुष कहा जाता है । * 


हमें जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वह सब ्षर है । इसमें प्राणरूप से अक्षर स्थित रहता 
है औरइसके भीतर अव्यय है जो कि ह्ञानस्वरूप है । जैसे घट का हमें वाक्स्वरूप चधुरादि इद्धियों 
से प्रत्यक्ष हो रहा है अत यह घट वाडमय हाने से क्षर है । प्राण गतितत्त्व है इसकी गतिशीलता के 
कारण ही पदार्थ परिवर्तित होता रहता है । घट भी परिवर्दनशील है अत प्राणमय होने से यह अक्षर 
भी है । घट का जा बाह्य प्रत्यक्ष है वह तो हमें चथुरादि बहिरिद्ध्रियों से हो जाता है किन्तु उसका 
अन्तप्रत्यक्ष हमें मन इच्द्रिय से होता है । मन का धर्म है ज्ञान । यह ज्ञान मन से हो होता है अत 
घट मनामय होने से अव्यय भी है । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में ये दीनों भाव विद्यमान हैं । 


परात्पर अव्यय अक्षर और धर-इस प्रकार जो कुछ भी है वह सब चतुष्पाद हैं । इसी 
चतुष्पाद का सब अनुसरण करते हैं । श्रुति भी यही कहदी है-- चतुष्टयम्‌ वा इद॑ सर्वम्‌ । 


हद्प्रन्थिबन्धन की जगत्‌ रूपता 


रस में उत्तरोत्तर विशेष बलों का उदृभव होता रहता है । इस प्रक्रिया से ये बल एक दूसरे में 
समाहित हो जाते हैं और इस प्रकार उनमें एक मन्यि * बच जाती है । उस प्रन्यि पर कोई अन्य 
बल आ जाने से दूसरा म्रन्थिबधन हो जादा है । इसी प्रकार जब अनन्त बल किसी एक केद्र में 
मिलकर पारस्परिक सयोग से बधन को प्राप्त होते रहते हैं तब उस प्रन्थि को दृद्पन्थि' कहते हैं । 
यह बधन ही जगत्‌ का रूप है । इस बल सृष्टि की वृद्धि से अन्य अन्य पदार्थों की सृष्टियों होने 
लगती हैं जिससे खनिज उद्भिज्ज जीव मनुष्य इत्यादि बधन को प्राप्त होते रहते हैं | इसी 
हृदप्रन्यिवधन से मुक्ति के लिए समस्त शातझ््रों की प्रवृत्ति है 


निर्विशेष ब्रह की आनन्दरूपता 


विद्या अथवा ज्ञान के द्वारा ही इस हृदगन्यि का खुलना सम्भव है। ** जैसे जैसे ज्ञान की 
मात्रा बढदी जाती है वैसे वैसे एक एक ग्रन्थि खुलदी जाती है ।*” इस प्रकार समस्त मन्थियों के 
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यद्व विश्व प्राणि स प्रजापति “शत वा ११/१६/१३१७ 

शतपथ ब्राह्मण ६/१/२/११ 

बह्मवास्य सवम्य प्रतिष्ठा उह्य वे सवस्य प्रथमवम्‌ | शत प्रा ६/११/१/८ 
विश्वस्य तृलस्य यदस्नि मूल तस्थव चक्स्य ऋुटणन । 

प्रश्यामि विश्व तव एव मूल न॒द उद्षेशददन या रशारि ॥ +बल्यसित्मन पृ २७ 


साकामग्रत बहुस्याम | प्रजाययति । स तपाउनप्या' से ताण््मप्चा रद सवमसूचत 
यटिद क्श्वि । तत्मृष्टवा तदवानुप्राविशत्‌ । ते 7 दर 


यता वा इमानि भूताति जायन्त यन जातानि तावान्त । “न प्रयक्यभिसविशन्ति । 
तद विजिज्ञासम्ब तद्‌ प्रह्मयति । >चहां 


प्रह्मय॒तुष्पदी भूमिका 

यथक्मूलात्‌ फल पुष्प पर्ण प्रकाण्ड शाखा विटपादिसिद्ध । 

तथव पश्यामि तदक्भावादनक भावादययन विश्वम्‌ ॥ --श्रह्मचतुष्पदी पृ ६ 
शारीरक्विमर्श पृ ११५ 

यता$पूर्व स्पमुत्तिष्ठते तदुक्थम्‌ ।--शारासक्विमश पृ १२४ 
यत्मरवैर्विकारजात॑ सम तत्साम ।--शारीरक्विमश पृ ११४ 

इत्थ स आत्मा त्रिविध प्रसिद्धो जीवोन्य ईश परमश्वराइन्य ।--बह्मचतुप्पदी पृ ४४ 
बह्मविज्ञान पृ ११२ 

पश्माव्यय पश्च॑कला उताभर पञ्मक्षेरे ताश्व सम परात्परे । 

तदित्यमान्मेष पुराणपूरुषो धत्ते कला चाडश ता इति स्थिति ॥--चहीं पृष्ठ ८ 
(ओ) ब्ह्मविज्ञन पृ २१८ 

(ब) क्लेशक्मविपाशयरपरामृष्ट पुरुषविशप ईश्वर ।“-यागमत्र १/२४ 
प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा विजायत॑ । 

तस्य योनि परिपश्यन्ति धीसस्तस्मिन्द तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ 

>-अजुर्वेद सहिता ३१/१९ 

ते उप २/६/१ 


बृहणस्वभावस्थैतस्य बह्मणोस्मिन्‌ विज्ञनशास्ले त्रधा विविक्त रूप बृहणकर्म्मणोपकल्पते । 
विश्व विश्वचर विश्वातीत चेति । यावत्‌ सृष्ट तद्‌ विश्वम्‌ । अथ यावदस्मिन्‌ सूष्टे 


बह्म का स्वरूप छछ 
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भ्रविष्ट तट विश्वचस्म । अथ एतम्माद विश्वमण्डलता यावन प्रविविक्त रूप 
हट विश्वानीत भाव्यम ।--शासरक्विमश पृ ११६ 


उत्तम पुस्पस्तचन्य परमात्मत्युदाहत । 

या लाक्व्रबमाविश्य प्रिभन्यव्यय श्वर ॥>-गाता १५/१७ 

आनन्‍्टा विज्ञान प्राणा वाग मन्यतम्नु मन । 

इत्थ पश्चकल स्थाटव्ययमा उम्बन जगत ॥ 

ऋऊब्रह्मययनुष्मदा पृ ९ 

(2) अधानन्टा विज्ञान मन प्राणा वागिति पद्मथातुस्यय ।ब्रह्मसिल्मनत पृ १०७ 
वहिश्चिति-जा अविया म मयुक्त एल ₹ उन्हे वहिश्चिति क्हत ह₹ चना स सृष्टि हती है । 
अनशण्विति-जा विद्या क यत१ ह व अनश्चिति क्हलान ह य मांध + जनक है । 
तत्राविद्यायलमश्नया बाहश्चिति विद्यायलाझयमस्ललश्चिति | -विज्ञानवियुत्‌,पृ ३० 
आवटविज्ञनमत्रामि मुसन्‍्य सन्‍्चत वाक्प्राणमनासि सृष्टये + जय्ह्मचनुष्पटी पृ £ 
प्रद्मत्रिन्दु उपनिषद $ /+ 

अठ व प्रतापतगत्मना सत्यमासाटद्धममृतम ।--शत्रा १०/१/३/२ 

आमुयत था भ्वानख सा वाऊ प्राण स्वर यत प्रतिपद्चत5स्मात । 

अधप्रवात्य पाटन मनस्नत प्रतापनि सप्रणवस्थिधातु ॥ब्रद्यचतुप्पटा पृ २५ 

तम्य याचक प्रणय +>न्‍यागसूत्र १/२०७ 

भूत भविष्य भवद्य यनन पुरपादन्यदिहाम्ति क्थ्वित्‌ | --अ्ह्मवितय पृ ९४८ 
प्रवापति मे द्वियिधा निरस्तानिस्क्तभदादनिरक्स आद्य ।वहां पृ १०९ 

हट निरक्न यटनलविश्व शश्वद्विभाव्यस्थ हि नापराम । 

ग्रच्चाविनाशि स्थितिमत्र किश्विट पह्मानिरक्त तदुदाह्॒मम ॥--ब्रह्मसिद्धास्त पृ३५ 
यूहदारण्यकापतिपद २/२/१ 

अखण्ड मच्विदानन्दमवाड मनसगाचरम्‌ । 

आत्मानमखिलाधारमाश्रय 5 भीषटसिद्धये॥ 

“जंदान्तमार पृ १ (मगलश्लाक) 

यता बाचा निवतन्‍त अप्राप्य मनसा सह ।--त ठप २/४/१ 


तब्रतम्मिन सवयलविशिष्ट रम सर्ववलभ्य पाथक्यन प्रतिपिन्साया निरविशपशब्द 
मसवय॒लवशिष्टयविवक्षाया नु परात्परशय्द दति ।--शारीरकविज्ञानम्‌ पृ ४१ 
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३९ 


४० 


४१ 


डर 


डरे 


४५ 


रपोमृत नाम बलनु पृत्युर्वल न चेत्स्पाद्‌ रसएव कि स्याद्‌ --बदह्मसिद्धात्त पृ ३३ 


रसयलयासनयोस्मृतमृत्युरूपयार्म ध्य नेक्मप्यन्यन विनाकृठ भवति उधयारयुतसिद्धलातू । 
-विज्ञानविद्युतूपृू ७ 


एकन मूत्पिण्डेन परमार्थतो मृदत्मता विज्ञावन सव मृन्सय घटशरावादसनादिक 
मृदात्मक्त्वाविशपाद विज्ञात भवत्‌ । यता वाचारम्थण विशये नामधयम्‌ । 
ऊब्ह्मसृत्र शाकरभाष्य २/१/१४ 


(2) यथा सामयकन मृत्पिण्डेन सव मृन्मय विज्ञत स्थाद वादारम्भण विकार मामपेय 
मृत्तिकत्यव सत्यमू ॥--छाठउप ६/१/८ 


अशपनानायलभूत्‌ से एक परात्यरां निधियलानाम्‌ । 
ग्रद वश्यत क्श्वित तत्ममस्त तजैव जात स्थितमप्यपातस्‌ ॥ >-यहाचनुष्पदा पृ ८ 


अय निष्कर्मक निर्धमक मीरस निगन्ध निगुण निरझ्ञन अदृश्य अप्राह्म ननि नतीति 
कृत्वा प्रत्यतव्य । 


>विज्ञानविद्युतू, पृ ८७ 

तत्र विशेषस्य वक्‍तव्यस्य कस्यापि धमस्याभावादय प्रथम पादों वाड मनसातीता 
तिर्विशष उच्यते ।--मर्पिकुलव भवम्‌,पृ १० १ 

यस्मात्पर नापरमस्ति विद्वित यस्माननाणीयां न ज्यायास्ति किद्धित वृश इव स्तम्थो दिवि 
तिष्ठत्यक्स्तनेद पूण पुरपण सवम ॥--त वा १०/१०/२० 


शाखा प्रशाखामपि यामय रसो जीवस्न्यजत सा प्रियत विशुष्यति । 
तथात्मभूतातु रसात्‌ परिच्युत जगन्यल कर्मबल विनश्यति ॥ 
--बहासिद्धान्त पृ २४६ 

अग्निर्यथका भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो वभूव । 
एक्स्वथा सर्व भूवान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरपो वहिश्व ॥ 
--+क्ठापनिषद २/५/९ 
तदवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चद्रमा । 

तदव शुक्र तद्‌ बह्म ताआप स प्रजापति ॥ 

“ययजुर्वेद ३२/१ 

यथाकाशस्थितो नित्य वायु सवद्रगो महान 

तथा सवाणि भूतानि मत्स्थानोत्युपधारय ॥ 

+>गौवा ९/६ 


ब्रह्म का स्वरूप ७९ 
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तिधातुरात्मा पुर॒पस्ततो भवन्मनोमय प्राणमयश्चवाड मय ॥--बह्मविनय पृ ९४ 
कौ उप २/१ 

बलाना बलै परिवेष्टन प्रन्थनम्‌ । 

+-शारीौरकविज्ञानम्‌,पृ ७८ 


विद्यया हि उन्धमोक्षा हृटय्न्थिमाक्ष सृष्टिमोक्ष कर्ममोक्षश्च सभवति तस्माद्विज्ञान मोक्षहेतु । 
--शारारकम्रिज्ञानम्‌ पृ ८० 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छद्यन्ते सर्वतशया । 

श्षीयन्त चाम्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृ्टे परावरे ॥--मुछप २/२/८ 

रसो हवस रस होवाय लब्ध्वा आनन्दी भवति ।>>्ते उप २/७/१ 
ईशावास्योपमिषद १ 


बेद-विज्ञान मे चतुष्पाद्‌ ब्रह्म 
--श्री भल्लूगम खीचड़ 





आनन्दविज्ञानघन मनामयप्राणगर्मिता जाक्‌ का सृष्टि का मूल माना जाता है । वाक्‌ सृष्टि 
का प्रधान अधिष्ठान है । मम्पूण विश्व का अपने उपस्थ (धरातल) पर रखने वाली यही वाक्‌ है 
वाक्‌ के भीतर प्राण है और प्राण के भीतर मन ह मन के भीतर विज्ञान है आनन्द सवानसखतम है । 
इन पाँचा में आनन्द विज्ञान गौण कारण है मन प्राण वाक्‌ प्रधान कारण ह । मुक्ति का मूल 
वाक्प्राणमनोमय विज्ञानयर्मित आनन्द है । सूष्टिमार्ग सझर है जबकि मुक्तिमार्ग प्रतिसक्षर है । 
सज्ञर विज्ञानमार्ग है प्रतिसशर ज्ञानमार्ग है । श्रह्मवद सर्वम्‌ ' । यह सृष्टि रूप विज्ञान मार्ग है । 
सर्व खत्विर ब्रह्म ' यह भुक्तिरूप ज्ञानमार्ग है । एक से अनेक की ओर जाना विज्ञान है । यही 
सृष्टि ह । अनंक स एक की ओर आना ज्ञान है यही मुक्ति है । 


ज्ञान विज्ञान के बिना अधूर ह विज्ञान जिना ज्ञान के अधूरा है दानों के समन्वय से ब्रह्म का 
पूर्ण ज्ञान हाता है । दोनों की समष्टि कल्याण का कारण है इसी ज्ञाव विहात की उपयोगिदा बताते 
रुए भगवान्‌ कहते ई-- 

ज्ञान त5ह सविज्ञानमिल वश्ष्याप्यशपत । 

चज्ञात्वा नह भूयाउन्यज्ञातव्यमवशिष्यत * ॥ 

मन प्राण वाक ये तीनों तत्त्त क्रमश अखण्ड खण्डाखण्ड सखण्ड है ॥ मन सर्वथा अखण्ड 
है यह अव्यय का श्वोवमीय मन ह । प्राण शुद्ध रूप से अखण्ड ह लेकिन सखण्ड वाक तत््व से 
युक्त हाकर सखण्ड न जाता ह। अत ण्व इमे खण्डाखण्ड कहा जावा है । तीसरा वाकृतत्त्व तता 
सवधा सखण्ड ही ₹ । इसकी सखण्डता सृष्टि का बीज बनती ह सृष्टि नानाभावापल है यह 
नानाभावापलसूष्टि उसी नानाभावापनना वाक्‌ से होती है । इसी वाकृप्रधानता को लक्ष्य में रखकर 

अधथा बागेवद, सर्वम्‌ * वाचामा विश्वा भुवनान्यर्पिता * इत्यादि कहा जाता है। 


मन में से कामना वा उदय होता है । कापना से अव्यवहितोत्तस्काल में ही प्राण व्यापार हो 
जाता ₹ आण व्यायार से शान्त स्थिर वाज्सयुद्र स हलवल यंदा हो जाती है । यही हलचल वाक्‌ 
का सृष्टिरूपमें परिणत करती ह ॥ सृष्टि मूलावाक्‌ स्वयम्भू वी वाक्‌ ह यही स्वयम्भू वाक्‌ स्वायम्भुवी 
अनादिनिधना सत्या बद आदि नामों स प्रसिद्ध । इस वेद वाक्‌ क ऋग्यजु भाम य तीन भद हैं । 
इसी बाक्‌ भाग से भ्राण व्यापार द्वारा साइपाउसृजत वाव एव लाकात्‌ * के अनुसार जल पैदा होता 
है । वहां आपामय परमष्ठी कहलाता ह वही स्वायम्भुवी वाक आप रूप मे परिणत हाकर भागवी 
आगिस्मादानाम धारण करलेता ह । इनम भूगुधास माम्यावाक ह । साम्यावाक्‌ आम्भूणी कहलाती 


चंद विज्ञान घे चतुप्पाद बह ८१ 





है । यहा अथसृष्टि का जननो ह। अगिराधारा आम्नयी वाक्‌ है आग्नयी वाक सरस्वती कहलानी 
है । यहां शब्द सृष्टि की जनना ₹ । प्राण व्यापार स वाक्‌ में यदि उम्पन हाता है ता इससे शब्द 
मृष्टि शी ह । अनयाम नाम स॑ प्रसिद्ध खण्ड खण्ड रूप में परिणत विजातीय वाका का रामायनिक 
मयाग हाता ह ता अथ सृष्टि होता ह । दानों म से एक का ज्ञान दूसरे की प्राप्ति मं सहायक बन 
जावा ह । इमा विज्ञान को लक्ष्य म रखकर कहते हैं-- 


द्व वह्मणी वटितिव्य शब्तब्रह्म पर च यत्‌ ॥ 
जब्त वहाणि निष्णात पर ब्रह्माधिगच्छति * ॥ 


पराय्द्य के धमशून्य एव धमयुक्त ये टा भेट हा जाते ह । धर्मशून्य प्रह्म शास्त्री म निझ्षन 
निष्कल हन्द्वातान अखण्ड निधम्मक अशपभटशन्य आदि नामों से प्रसिद्ध ह । शुरु रस का नाम 
हा नियिश्चप निधम्मक यह्य ह । यह यह्य सवथा शाख्लानधिकृत है । दूसरा सवधम्मपिपल । इस 
सवर्ध्मापण्ल प्रद्य का वश्व विश्वचर विश्वातीव य तीन भद ह॑ । परात्पर का नाम ही अभयप्रह्म 
है ।संवतत विशिष्ट हान स हा यह परात्पर सवधर्मोपन कहलाता है । एक वा इृद विवभूव सम 
£ सब खत्विल ब्रह्म. एकमवाद्वितोय वहा इन श्रुति वाक्यों से यह ब्रह्म एक ही होता हुआ 
नानाभाव का प्राप्त कर रहा ₹ । सम प्रकार चतुष्टय वा इद सवम्‌ ** के अनुसार एक ही ब्रह्म के 
चार भट ₹--पुर पुरुष परात्पर आर निर्विशप । 


पर-- यट जा जड चतमात्मक विविध प्रपञ्न बाहर दिखाई द रहा ₹ यर सारा विवारसध 
ह₹। यह भृतप्राम हान स तथा आत्मग्राम होने स पुर' कहलाता है ।इस विग्रह भी कटत ₹ क्याकि 
रन विकार ममूहा का आत्मा क द्वारा विगृहीत क्या जाता है । इन विकार समूहा का आपपादिक 
आपमर्गिक एव आपननिक तान प्रकारस विभाजित किया जाता ह । आपपाटिक विकारा म दशधम 
गृहीनह ।बह- दिशा टश काल संख्या परिमाण पृथक्ता सयोग विभाग परन्व तथा अपरत्व 

।य दशधम क्वल भानिमिद ह क्योंकि य॑ स्वय ही उत्पन होत हूं । दूसर वे विका( ₹ जिन्हे 
आपमर्गिक कहा गया है--व धर्म ह शुक्र शोणित अन्न जल ऑपधियाँ पृथ्वी के रम अन्तरिक्ष 
करम सूद्र यद्ध ब्युलाक क रस तथा व सभी धर्म ऑपसर्गिक विकार हैं जा अन्य ससर्ग से उत्पन 
हने ह । य धम दूसर क द्वारा अपने में ससृष्ट क्ये जाते हैं 


आपचानिक विकाए प्रत्यक व्यक्ति म अपन भोठर से ही म्वभावत वस हो उसने हान है 
जस लाह में क्ट्ट जल में फ्न दूध म मलाई स्वभाव स उत्पन हात ह । 


उपयुक्न ठाना बिकायें का जा समूह ह वह इश्वर आर पुरुष की अपक्षा क कारण विश्व 
कहा जाता ह । विश्व शद्ध क विशव्यत्र आत्पा तद विश्वम्‌ इत्यादि निवचनानुसार जिस 
पाप्नभातिक मह्मिलक्षण विवर्न में आत्मटवना प्रविष्ट रटत हैं वही जहाँ आत्मा प्रजिष्ट रहता ह इस 
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मे ० 7एअंबर खशर से उपेम पुस ते अश् ते है जो विन लाखों मै पेश करके सबकी 
धारण पापण करत है एवं अवियोंशी परमेश्वर और पेरमोशा इसे प्रकट कस गया है । इसलिए 

पुरुपुकाकमस्त सार मे आकगरेत साना गया हैद्या/ पुफप एवटरसर्व यदूभूत वच्च माव्यम्‌ ५५ 
यह शरीर या पुर तीन प्रकार का होता है--आओत्ममर्य दैवतर्मय और भूेमिय । इन तीनों 
जिंक शीतरक्षविष्च हन बालकियोए प्रकप का-आण युर का, वासी दान के'कारण पुरुष कहा 
जाता है. | तीन मकार काने: प्रत्अक्षर आर अव्यय ।*इन्टी तीनों का कद्ीक्ही क़मश 
अबर पपवाएआर पु जाम भी है। झेस्ययर्म ज्ञान कऋला मुख्य है।भक्षर मे क्रिया मुख्य हाआरे झर 
सैंअथ-मुख्य है; इतम कृज्ययज्र कर दोनों हो निफिय हैं । क्रिया प्रधान क्वल अक्षर है।यह 
अक्षरद्रसकुम्मुकासक़ समान& जू। अक्यग्ररूपी घृगूतल प्रस्ट्ैठकर ज्ञाक़ रूपा मिट्टी स त्रिज्लाकारूपां 
अ्टाज्ा निमाण क्ताह । व्मा प्रतुक के जक़र विवाई के अवसर पर छुम्भकाय क्र! चक्र भूज॑न को 
प्रम्षय चलाड आए इस्लालिए छ्ुम्भक़ार के ग्रज्ापति और्मासाद ज्िमाण करने वाले को ब्ि/्रकर्मा 
कृटयज़ाता है] कमर प्जापक़ि विश्वकत्ता रै, शव्यय विश्वाधार ह भर क्षर विश्वपूर्ति है ; अन्य 
ालम्बन कारण है;अशरनिममित काएण ह, कर उपादानकाएए है | अग्यय स ज्ञान 'ऋरासे्र्ध 
क्ाक्षकरभभर सम क्रियामय हां हुआ प्र्वज़्,सर्ववित्त और सर्वशक्षितमान च॥हुआ है पे 
तौत़ों हा यृष्टिःक साधन दोन के का वह कहलाते हैं..।इझतमें।क्षा अवेर बह् अधा पदावर और 
अव्ययश्रयतबद्य ह॥;अश्षराभ्रव्ययू स पर सम्पु्ति और क्षर से अवर सम्पत्ति लेकर प्रशवग्बनताह प 
ए'फअत्र्य ब्रह्म को पोव कलाए है-+अनद विलेन मेन प्राण बोर्द अक्षर बरधा की बार्य 
कलाए ₹ ब्रह्मा विष्णु इद्ध असि औरतों कषवहर्म वी पांच कलेए ओर्ण आप वर्क असाद 
आएअन्त्‌ ह [इसकू साथ पराक्रएमिलका पराडशक्रल पुरुष बनता है।। क्षर ब्रह्म -की/पाँ घन क्लाएँ 
प्रात तत्व है. य विज्वसूद-कहलाती: हैए| दशन इन्हें पथ्चतन्मातर कहता हा । ईैनके पह्नुकरण से 
पमजत्र ड़सज़ हते।ैडन द्ग़न-अगु कहता है +क्रिएवसूज़ू या अथु का उल्लख'शर्ि म।आता 
कक गाए के क्ीहएएड़ 5 सक्ष जुफो क एए्र. सद्धाशींआ हृण्सूणक रणग्ग' 
विश्वसृज्‌ इद विश्वमसृजन | यो वागए फकणणएवशचष्कशएक रकिप ऊठ 

पति के विश्वम्यूजत तस्पादिश्वमूज 7 छाए च कर | # प्रणव गा गर 


गा ८ 5 | पाए गम कगाणी सेन आएं । 7 गाते एक ाफ्हका 7 


पांच मजना मंप्राणस वद, आप से अलाक वाकुओ देव/अनाद मं भूत तथा अल स पशु 
बनते है (इन पाचा का पुन पश्चेक्रण हे डक पर कटा जाता है | बूद से प्रमाफाश,लाक स 
महासमुद्र दव से सवत्मर, भूत से आनन्द तथा पशु स नक्षत्र होता ह । इन पांचों पुरों का घुन 


पश्चाकरण हाता ह । जिससे पद्चभूव बनते है ) आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी इनका सम्बन्ध 
क्रमश स्वयम्भू परिमेष्ठों सूर्य भूपिण्ड और चंद्रमो से ह। ये हा पाँच भू कहलाते है । प्राणमय 
अधीन सरवी ध्ाणवला की साध लेकरे अध्षर पुरे स्वकसभू कहा अति है । अपिमेय अधिक 
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को आप कला का माथ लेकर उसमें प्याप्त अक्षर पुरुष परमेष्ठो ह । इसो प्रकार वाड मय अभर 
पुरुष सूय ह अनमय वही चद्ध है और अनादमय यह अश्षर पुरष ही पृथ्वालाक ह । 


अव्यय अपृूत अशर बहा और क्षर शुक्र है । अग्यय अधिष्ठान है भा३ मृष्टि का हंतु है । 
क्षर उपादान कारण तथा विकार सृष्टि का हेतु है । 


वद पिज्ञान का एक सिद्धाल ₹-- यथा पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड । जो यूहनर म्वर पर विष्णु में 
है लघुत्तर स्तर पर वही पिण्ड में ह । जिन तत्तों मे विश्व का निमाण हुआ ₹ उन्हा नन्‍्च्रा मे पिण्ड 
का निर्माण हुआ ह । जा प्रक्रिया विश्व क निमाण मं काम करना है । छाटा हा या वडा संयम एक 
ही तत्व रहत ₹ एक हां प्रक्रिया रहता है । परमतत्त कवल महता महायान्‌ हा नहीं बह अणारणायात 
भी ह । मनुष्य ता प्रतापति के निक्टतम है । पद्म क दा रूप है विश्व का निमाण करनवाला इश्वर 
आर विश्व म व्यापक इश्वर । निमाण करन वाला अशर ₹ व्यापत भर ₹ दाना हा उ्य है । अव्यय 
क्य आलम्बन लक य॑ दाना विश्व का निमाण करने ह । ला विश्व क शणर से जुड़ा ह वह इश्वर 
है बह जीवह ।ईश्वर विश्व की आत्मा र । आत्मा का वणन करना हा ता इश्वरका वणन आवश्यक 
है शरीर का वणन करना हा ता विश्व का वर्णन आवश्यक ₹ । जय हम आत्मा म विश्व वी आए 
चलते हैँ ता कमकाण्ड का जन्म हाता ह । जय हम विश्व स आत्मा की आर आत ह ना ज्ञानकाण्ड 
का जन्म होता ह । पश्मपव स्वयम्भू परमष्ठी सृथ यद्धमा आर पृथ्वी यही व्यश्ि मं क्रमश अव्यक्त 
महान्‌ विज्ञान प्रज्ञान आर भाक्तात्मा कटलात है । इन पाचा आत्याआ कौ मर्मष्टि ही मनुष्य ₹ । 
थे पाँयों आत्मा यित्यशरीर पर टिक है । भाक्लात्सा पर प्रज्ञान प्रजान पर विज्ञान तेथा बिनान पर 
अव्यक्तगर्भित महान्‌ टिका ह । महान्‌ पर पाडशां पुस्ष टिका है। 


घरात्यर--धर अभर आर अग्यय नामक विन तान पुरुषा का वणन हुआ ह थे परस्पर 
अविनाभूत है अथात एक दूमर क यिना नहीं रटव । इनस मिलकर काई एक पुरप निप्पल हाता ह 
जिमका गूढ्षेत्मा प्रजापति कटत है । माया यल के उपाधि की मात्राआ के निमित्त स्वरूप दस अज्यय 
पुरुष में अक्षर पुरप के आर फिर उसमे शर पुरुष क निगूट हाने के काएण तीना क समान रूप स 
एक आयवंन के रूप म गूढीत्या प्रजापति का माना जाता है । 


क्षरतथा अक्षर पुरपा का स्थिति को प्रदान करने वाला अव्यय पुरुष पुरषा मं परम उच्चतम 
या सूश्मतम स्थान पर विद्यमान ह । उसस भी अधिक विशाल और अमाम जा तत्त्व ₹ वह उसमे 
भी ऊपर या श्रष्ठ ह क्याकि जा सीमा रहित है वही समस्त सोमा युक्ठा का आधार उन सकता है । 
यह अनन्त बलों क समुद्र क रूप म॑ विद्यमान सीमा रहित ब्रह्म का स्वरूप या भाव पगत्धर कहा लाता 
ह। 


जसा कि कहा जा चुका ह कि भर पुस्ष अवरप्रह्म ह । अक्षर पुस्प परायर प्द्य ह आर 
पुरुष परप्रह्म ह । परप्रद्य रूप अय्यय स पर काइ अन्य उद्य ₹ व्सलिए उस प्रद्म का सता 
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परात्परह । अपन समस्त विकार समूह मे शर पुम्प व्याप्त ह ॥ क्षर पुस्पा म अर पुरुष अभिय्याप्त 
हैं आर अभर पुरुषा म उत्तम अग्यय पुस्प अभिय्याप्त है इसलिए वह पर पुरुष शत्द मे कहा जाना 
है ।जा पुस्पात्तम ह वह अभरपुस्ष की अपशा स व्यापक हाता हुआ माया बल का विशिष्टना क 
कारण परिमित हाता हुजा दिशा दश काल मख्या के मीमा मं याधन वाल धमा स सामित क्या 
जातारह किनु जहां रमम वम अनन्त वल उपलग् हाने ह वह रस अपनी अनन्तता क करण मायायत 
के रहन पर भा सामायद्ध नही क्या जा सकता । उदाहरण क लिए ज॑स चित्रपट पर मांमित अनेक 
प्रकार क रुपा वाल यित्र क रहन पर क्सि। एक सामित स्थान का अवराध हान पर भा पूरा चित्रपर 
अवसरद्ध नहा हाता वम ही रन रसा में परात्पर नाम का रस दिशा दश काल आदि से सीमित न हराने 
कारण अनन्त अमाम ममझा जाता ₹-+ 


न तम्य प्रतिमास्ति यम्य नाम महद्यश, । 


अमाम हान क॒ कारण हा यह परान्पर पुरप नहा कहा जाता । क्योंकि पुर म निवाम क कारण 
पुर की सामा म सामायद्ध हा जान पर पुर॒प सीमित हो जाता ह॑ । जा परात्पर ह वह ता किसा पुर 
की अपना नही समझता अत वह पुर स सांमित नही है इसीलिए उस पुरुष कहना अमम्भव ₹ । 


रस में बलों का चयन हान के सम्बन्ध से यह जा भाव सिद्ध हाता है उस पुरुष कहा जाता 
ह₹। जहाँ बलों का चयन नही हाता है क्ननु महचर क रूप में जहाँ रस में समस्त बल उठ उठकर 
रधर उधर रहत ₹ उस अवस्था म॑ बला स विशिष्ट एक दूसर से यह रस परात्पर कहलाना हैं. । 


निर्दिशय-वलों स विशिष्ट रस परात्पर शब्द से कहा जादा ह । वहाँ य वल कसी एक 
तत्त में उठ उठकर रघर उधर रहते है । य बल खण्ड खण्ड अवस्था म अनन्त हात है । यं बल 
रस के जिना अपने स्वरूप का प्राप्त नह करत । इसीलिए इन बलों का उत्पाटक इनकी प्रतिष्ठा 
आर इनका लय स्थान यह जा रम वह बल से आच्छादित रूप वाला ह । जय उस बल स पृथक 
करके समझा जायगा तब वह निर्विशप होगा । 


यद्यपि इन अमृत आर मृत्यु का स्वरूप धारण करने वाले रस और बल क॑ मध्य काई भी 

एक भी दूसर के ब्रिना नही रहता क्योंकि य दानों रस आर बल अयुतर्सिद होते हैं । अयुतसिद्ध्‌ वा 
तार््य है दा पदार्थ जिन में स एक सर्वदा दूसर क आधार पर स्थित रहना है । बल सर्वदा रस के 
आधार पर हा रहता ह यही बल की रम क साथ अयुतसिद्धता है तथापि बुद्धि से विचार करके रस 
को यल स पृथक्‌ करक समझा जा सकता है । वह स्वरूप मात्र स सत्‌ है वह समस्त विशपतवाओं 
से शून्य ह इसलिए उस अवस्था का निर्विशष कहा गया है । जैसे पणलर सर्वकर्मा समस्त धर्मों 
वाला समस्त रसों वाला सर्वगन्धयुक्‍त समस्त गुर्णो वाला वथा सर्वशक्निसम्पल है ठीक उसके 
विपतेत यह निर्विशप बह सर्यक्मों स रहित गुणों मे रहित निरक्षन अदृश्य महण करन क अयाग्य 
नतिनति कटकर हा बनलाया जाता है । यह निर्विशप वेदों में सर्वेथा मन की पहुँच क पर बुर्ख 


<६ एए "“एः वैदिक विज्ञने 


की पहुंच के परे तथा शब्दों की पहुंच[से पर सक्तित हुआ है ।.जिविशप ब्रह्म का स॒रणों तथ्य धर्मों 
सं शुत्य हुनके कारप लक्षणलक्षितू न हाना उसमें किसी भी िश्ेपवा की प्टिचाठ का बहता तथा 
उसकी ज्ञान की सौमा में भी न.आता (अद्यवा) ₹_। किन्तु सामान्य रूप से वह है माज़ सुया सच 
भात्र के भाव सै समूस्त प्रकार के विकारों से पृथक्‌ के छूप से ज्ञान में लिया जावा है । विशुदध एक 
रस वाला यह निर्विशेष हा प्रह्म का चुर्थपाद है इसके वर्णन म महर्षियों न कहा है--.. 





+. 'यस्यामत तस्यमत मत यस्थ न वेदस ।.. + 
< 


अविज्ञात विज्ञानतां विज्ञातमविजानताम 


नह पा 
इस समस्त ससाए में ज्ञातव्य या जानने याग्य वी जो अन्तिम मीमा होती है वह पयलर री 
कहते प्रसार प्रशाः 

ज्ञान त5ह स्विज्ञनमिद वश्ष्याम्यशपतः । 

यज्ञात्वा नेह भूयोउन्यस्ञातव्यमवरशिष्यते * ॥ 

अर्थात्‌ जिसको जानकर और कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रद जाता है उसों वो जानकर विदित 
वेदितव्य हो जाते हैं । समस्त अ्रकार के कल्याणों को आरप्त काते हैं मोश को प्राप्त करत हैं उससे भी 
ऊपर का यह निर्विशप आनन्द मात्र है । बह अत्यधिक या विशेष रूप से ज्ञाव नहीं हा सकता है । 
जिसको बंद नही कर पातरे,जिसे विष्णु आए ब्द्या नहीं जानते जिसे न प्राप्व करने के कारण जरा से 
वाणी मन के साथ लौट आती है । 

सविदन्ति न य वेदा विष्णुवेंद न वा विधि: । 

यता बाबा निर्वरन्ते अप्राप्य मनसा सह 

नाह पन्‍्य सुवेदेति मानवंदंति वेदच । 

यो नसतदेद तद्देद नो न वेदति वेद चर 


प्‌ फिरायाे 
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ब्रह्म-तत्त्त 
पण्डित मधुसूदन ओझा एवं शकर को दृष्टि में 
+-श्री पूर्णानद पृणपत्थी 





आरतीय दशन शास्त्र की परिधि में ब्रह्म शब्द वा अत्यधिक महत्व है । वृट्‌ धातु से ब्रह्म 
शब्द की निष्पत्ति होदी है जिसका अर्थ है व्यापक । ब्रह्म देश काल एव वस्तु क परिच्छेद से रहित 
₹ । शास््रों मे प्रद्म के दा लक्षण किए हैं-- 7-वटस्थ लक्षण और 2-स्वरूप लक्षण । तटस्थ लक्षण 
उस कहन ह॑ जा लक्षण लक्ष्य में कदाचित्‌ रहता हो और क्दावित्‌ नहीं रटता हो । उदाहरण के लिए 
काक वाला टेबदत्त का घर है” यहां पर काक अर्थात्‌ कौआ देवदत के घर पर हर ममय बैठा नहीं 
रह सकता । उसके उड जाने पर भी देवदत्त के घर का ज्ञान हो जाता है । ब्रह्मसूत्र में तरस्थलक्षण 
का स्वरूप बतात हुए भगवान्‌ वेदव्यास जी न कह है कि जिससे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हवा 
हो उस ब्रह्म करते हैं ! ।यर्रों विचारणीय विषय यह है कि ब्रद्म में ये तीनों-- उत्पत्ति स्थिति प्रलय-- 
भ्रत्येक या निरन्तर समय में नहीं होते । अत यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है । 


स्वरूप लक्षण उसे कहते हैं जो लक्षण लक्ष्य में सदा विद्यमान रहता हो । जैसे देवदत्त के 
घगपर एक सीमेंट का हवाई जहाज बना दिया जाये और किसी ने पुछा देवदत का घर कौन सा है ? 
और उत्तर मिला हवाई जहाज वाला देवदत वा घर है तो यहां हवाई जहाज देवदत्त के घर का 
स्वरूप लक्षण होगा क्योंकि यह हवाई जहाज देवदत के घर को' छोड़ कर कहीं भी उड नहीं 
सकता । सिद्धान में ब्रह्म “सत्‌,चित्‌ और आनन्दस्वछूप है ये तीनों ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है 
क्योंकि ब्रह्म को छोडकर ये कहीं जाने वाले नहीं हैं । इनको ब्रह्म का गुण न बतलावर स्वरूप 
बतलाया गया है । गुण तो गुणी में कदाचित्‌ नहीं भी रटवा है परन्तु जो जिसका स्वरूप होगा वह 
उसको छोड कर नही जा सकता ॥* 


ब्रह्म जगत्‌ का उपादान और निमितत दोनों हो कारण है । न्यायदर्शन में उपादान कारण को 
समवायिकारण कहते हैं और तन्तुओं के परस्पर सयोग को असमवायिकारण । कार्य के कर्ता को 
निमित्त कारण कहा जाता है । वेदान्त दर्शन में ब्रह्म वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं । 
जैसे ऊणनाभि अपने घर (जाल) के प्रति अधिनन निमित्तोपादान काएण है वैसे ही बह्य इस जगत्‌ का 
अभिननिमित्तोपादान कारण है ।* 

बह्म वी पासमार्थिक सत्ता मानी गई है । सत्ता तोन होतो हैं १ व्यावहारिक सत्ता २ 
भ्रातिभासिक सत्ता ३ पारमार्थिक सत्ता । बह्मज्ञान के बिना जिसका य्राध न हो उसे व्यावहारिक 
सत्ता कहते हैं । जाग्रत्‌ के पदार्थों की व्यायह्मरिक सत्ता होती है क्योंकि उनका प्ह्म्ञान के बिना 
किसा उपाय स॑ भी बाध नहीं हो सकता है । जिस वा बद्यज्ञान के बिना भौ अपन अधिष्ठात का 
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जान हा जाने पर स्वय बाघ हो जाय उन पदार्थों की सत्ता प्रातिभामिक होता ह । नेस रज्नु म सप 
शुक्नि में रजत मृगतृष्णा का जल स्वप्न के पदार्थ ढूँठ में पुस्ष वन सम्पूण मिथ्या पटार्थों को 
प्रातिभासिक सना कहलाती है । जिसका कसी काल म भी याध न हा उसका पारमसार्थिक सत्ता 
हावी ह । प्रह्म का कमा भा कल में बाध नही राठा अन ब्रह्म की सत्ता पारमायिक है 


ब्रह्म चतन के तीन रुप है १ सामान्य चतन २ विशप चतन और ३ कल्पित विशेष 
चतन ।जा भ्रान्ति वाल मे भामता हा आर भ्रान्ति की निवृत्ति काल में भी भासता है उस सामान्य 
चनन कहत हैं । 


जैस शुक्नि म हपना (अस्ति) शुक्ति रजत है यह अस्लिल प्रान्ति वाल झ. रजन 
है श्रान्ि की निवृत्ति काल में शुक्ति है । यह अस्विल अधिक जगह रहता ह अत 
सामान्य अशक्हलाता है ।सिद्धान में मे शरीर वाला हूं (प्रान्तिकाल) मं ब्रद्य हूं (भ्रान्ति की निवृत्ति 
काल) इन दानों जगह में भास रहा है अत यह ब्रह्म का सामान्य अश कहलाता है । शुक्ति की 
यथार्थ प्रतीत का नाम विशेष अश कहलाता है । जैस शुक्ति है एज्जु है दूठ है इत्यादि । सिद्धान्त 
में ब्रह्म वी यथार्थ प्रतांति का नाम विशेष चंतन कहलाता है । जैसे मैं व्रह्म हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, 
इत्यादि । भ्रान्तिकाल का नाम कल्पित विशप चतन है जैस मै ब्राह्मण हूँ,नाम जाति वाला हूँ, जन्म 
मणणवाला हूँ इत्यादि सामान्य घतन और विशेष चेतन दानों सत्य है दथा तीसरा विशष चेतन मिथ्या 
वत्यागने याग्य है । कल्पित विशेष चेतन को त्यागने से ही परम सुख की प्राप्ति होती है 


ब्रह्म जगत्‌ का आधार और अधिष्ठान है । सामान्य अश का नाम आधार है और विशेष 


अशका नाम अधिष्ठान । वैसे ब्रह्म में अश अशी भाव नहों है केवल आत्म बाध के लिए कल्पना 
की गई है । 


पडित मधुसूदन ओझा ने अपने बह्म सिद्धान्त नामक प्रन्ध में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म इस 
ससारमें किस प्रकर प्रतीत होता है वे कौन स एस कारण है जिनसे बह को अवश्य मानना पडता 
है । इस कर्ममय ससार में कर्म के उपयोगी रूप में सात प्रकारों मे ब्रह्म का उपयाग होता है इन साहों 
से ब्रह्म का अस्तित्व स्वय सिद्ध हो जाता है । व सात निम्म प्रकार स हैं साक्षी आयतन आलम्भन 
आलम्बन पात्र विवर्त्ति और रस्प्रद । 


१ साक्षो--अन्तक्रण के कारण धर्मों का ब्रह्म साथी है । सुख दुख हर्ष शोक 
मान अपमान इत्यादि का जा अन्तकरण में ज्ञान होता है वे सब साक्षा भास्य ह । अन॑क घर्टो में 
भिन भिन प्रतीत रात हुआ भी साक्षी एक है । अनेक आशभूषणों म एक स्वर्ण वीर्ें के समूह के 


लिय एक सना शब्द वृक्ष समुदाय क लिएएक वन पानी क लिय सरावर तेल रई अग्नि की ममष्टि 
क्रिया क लिये दीपक शब्द ।* 
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जीवों की अन्त करण रूपी उपाधि भिन्‍ भिल हैं अत सभी जोवों का एक जैसा ज्ञान नही 
होता मिस जौव की उपाधि में जो सस्कारवर्श क्रिया होगो उसके अनुसार उस उपाधि में ज्ञान 
होगा । केवल साक्षी ता ज्नका प्रकाशक है । 


कप व्यू 

जश्न किसी यह राला में यज्ञ करने वाले पन्द्रह ऋत्विज सोलहवा यजमान सत्रहवी यजमान 
कांख्री और अठारटवा साक्षी होता है जो कि समीप बैठ कर देखने वाला होता है और कुछ भी कर्य 
नही करता । सिद्धांन में स्थूल देह रूप यज्ञशाला में पाच ज्ञनेद्धियाँ पाच कमेंख्रियाँ और पाच 
प्राण ये पद्धह ऋत्विजु है सालहवाँ मसरूप यजमान है और सत्रहवीं बुद्धि रूप यजमान की सी 
है । ये सब अपने अपने विषय के प्रहण करने रूप भागमय यज्ञ का कार्य करने हैं और अठारहवाँ 
इन सब का समीपत्रर्ती जानने वाला आत्मा साक्षी है और भी जैसे नृत्यशाला में नाचने वाले हों वाद्य 
बजान॑ वाले हों तथा नृत्य देखने वाल हों औरएक प्रकाश के लिए दीपक हा ।नाचने वाले व बजाने 
वाले दया दखने वाले नृत्य शाला में उपस्थित हों तव भी दीपक प्रकाश करता है और वे सब लोग 
नृत्यशाला स बाहर चले जाये तो भी दीपक प्रकाश करता ही रहता है । उसका किसी से कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं चाहे काई नाचे गावे या देखे । वह वो केवल नृत्यशाला को प्रकाशित करता है ।' 
सिद्धान्त में स्थूल शरीररूपी नृत्यशाला में इन्द्रिय प्राण मन व बुद्धि अपना जाप्रत्‌ और स्व में 
अपने अपने विषय ग्रहण रूपी नृत्य करते हैं तब भी साक्षी उन सब की प्रकाश देवा है और सुषुप्ति 
में जब ये सब नहीं होते हैं तब भी प्रकाशित रहता है ।* अत ब्रह्म साक्षी रूप में सबमें विराजमान 
है। ग + 

+२ आयतन आधार आधेय भाव होने पर भी आधार में आधेय का स्पर्श नही होता हो उसे 
आयतन कहते हैं । जैसे अनन्त वायु का आधार आकाश है वायु कभी आकाश को स्पर्श नहीं कर 
सकता अत आकाश आयतन है । इसी का नाम आधार भी कहलाता है ।* इस भाव को 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा है यथाकाशगतो नित्य वायु सर्वत्रगो महान्‌ । एवं सर्वाणि भूतानि 
भत्त्वानीत्युपधारय, ६०५ + 

३ आलम्भन आधार में आधेय का स्पर्श भाव होने पर भी आधार स्वतन्त्र रहता हो उसे 
आलम्भन कहते हैं अर्थात्‌ आधेय आधार से दूर हो जाने पर आधार में कोई हानि लाभ नहीं होता 
उस ससर्ग को आलम्पन कहते हैं । जैसे तसडमों का-आधार जल है चित्रों का आधार भींत है 
प्रतिबिम्ब का आथए दर्पण है । यहाँ दर्डग चित्र और प्रतिबिम्द अपने अपने आघाएं से हट जाते 
हैं तो भी जल भीत और दर्पण में कोई हाति लाभ नहीं हांता वैसे ही ब्रह्म दृश्य मात्र जगतू का 
आतलम्पन है । अर्थात्‌ जग़व्‌ के रहने व न रहने से ब्रह्म में कोई विकार नहीं आता है )!* 


४ आलम्बन जहा कुछ मिलावट आ जाती है और आधार के स्वरूप में कुछ विलक्षणवा 
भी प्रतीति होती है उसे आलम्बन कहते हैं । पानी में मिट्टी के कण डालने पर पानी उन कर्णो का 


ब्रह्म दत्व ५ + 3 





आलम्बन ह ।मिट्टीक कण मिल जान पर पानी म॑ँ कुछ विलक्षणता भी आ जाती हैं । इसी प्रकार 
अभ्ति,भाति और प्रिय प्रह्म परिणाम रूप में कुछ अन्य जसा विलभण सा लगता है ।_ * वंदान्त 
सिद्धान्त में माया का परिणाम जगत को बताया है माया भी प्रह्म स भिल नहीं हीं सकती बह्य रूप 
होई।। (ता 8. की 


का द्द भन+ 


५ पात्र जब आधेय आधार में पूर्य तरह स विलीन रहना है उस स्थिति का प्र कहत है । 
जैसे गीला वत्न जले का आधार ह निल तल वा आधारह दूध घी का आधार हं,वस हा ब्रह्म जगत 
कक 
का आधार है पे 


६ विवर्त वितर्ववाद में अधिष्ठान में कसी प्रकार का विकार नद्य आता और विकार आन 
जैसा लगना हैं अथात्‌ आधार मे कमा प्रकार का विकार न आकर विकार आय हुए सा प्रतीत हाना 
विवर्व है । इस विवर्तवाद से वंदान्व सिद्धान का गारव वढा ह क्याकि वेदान में उह्य का अविकारी 
मामा गयाह और अविकांरिता विवर्दवाद को स्वीकार करन पर ही सिद्ध ह सकती है । जँस रज्जु 
में सर्प शुक्ति म॑ रजत स्वप्न क पदार्थ रथ हाथी घाडे बेल मारथी मार्ग नगर आदि । यहा अज्ञान 
संयुद्धि केद्ाण जी प्रो पदार्थ भासित होते है उनकी कोइ वास्तविक म्थिति नहीं हैं । य॑ सत्‌ असन्‌ 
स॑ विलक्षण अनिर्वध्रनीय कहलाव हैं । इनका क्सी भी लभण के द्वारा परिभाषित नहीं कर सकते 
₹।*४ अग॒वान्‌ शक्यचार्य विवर्त भाव में ब्रह्म का मानते ह॑ वहीं स्वप्न का दृष्टान्त कहत हैं जेस 
स्वण में भासित होन वाल रथमआदि का अधिष्ठान रूप आधार विज्ञान नाम से कहों जान वाली 
बुद्धिह स्वप्न गत तत्तत्‌ रूपों में परिणत बुद्धि का ही भास होता है वैसे ही ब्रह्म जगत्‌ का अधिप्ठान 


है (५ 
कक, जम, हाई:  हडे दर ५ 


777 तेत्तिरेयोपनिषद्‌ मं बताया है कि “लोक में असदूसे उत्पल हुआ कोई भी पदार्थ नही देखा 
जाता । यदिनाम रूपादिकार्यवर्ग असन्‌ स उत्पन्न हुआ होता तो वह निराधार होने के कारण प्रहण 
ही नहीं किया जा सकता था । किन्तु वह म्रहण क्या हो जाता है इसलिए ब्रह्म हे ही | यदि वह 
कार्य वर्ग अस्त से उत्पन हुआ होता वो ग्रहण किये जाने पर भी अम्रदात्मक ही ग्रहण क्या जाता 
किन एसी बात है नहीं । इसलिए बह हैडी 0९४... | -७+ 


>गणण इस तैत्तितैयापनिषद्‌ क उद्धरण से यह निष्कर्ष निकला कि शुक्त्रि की सत्ता से रजत वी सच्चा 
भिन नहीं है विचार मे देखें तो व्रास्तव में रजत नाम का कोई पदार्थ शुक्ति में है ही नहीं केवल 
शुक्ति ही भ्रान्ति से रजत रूप से धासित होती है । ज्यों ही अधिष्ठान का ज्ञान होता है तुरन्त रजत 
प्रमनिवृत्न जाता है । .., 


के. आए बंद जज: 2नदल्ल: 


॥_ ७ स्सप्रद अत्येक प्राणी के जीवन में इतना रस घोल दिया है कि इस अनित्य ससार वो 
छाडबर वोई भी जाना ही नही चाहता चाहे कितना हा क्यों न दुखी हो परन्तु यहा रहने की लालसा 
बनी ही रहती है । इस का कारण क्या है ? इसमें रस कहाँ से आया ? जागतिक पदायों में रसानुभृति 
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कम हाती ह ? इन मार प्रश्ना का उत्तर एक हा प्रह्म ह । प्रद्म रस स्वरूप ह यह जीव जायत 
आए स्व म नाना प्रकार के परिश्रम से अत्यधिक थक जाता ह नय वह सुपुष्ति म सोरे ही काय 
जाट कर अपने पद्म रूप आत्मा से लय हा कर पन यल का प्राण करता है तथा रसभूत आम्सा में 
रसानभूान करफ फिर याहर आता ह । उस एक यालक लड़का के साथ खलन से तय थक जाता 
हू मय लटका का साथ झटकर अपना माना के साठ मे सा जाता ह सान से उसका थकावर दूर हा 
जाता ह आर पने तंग कर इरगो के साथ खतन जगना ह । यहाँ पग्जाव लड़झा ₹ #द्द्धियोँ प्राण 
मेन आर युठ साथा ह जाप्रत स्वप्णत खल झा मटान ह सुपुप्ति मे पद्य मे लाने होना माता का गाद 
हां 

प मधुसूलन आया न पुरुष के तान रूप यतेलाय ₹-- शर अभर आर अव्यय । इन ताना 
का कम भत्र क स्मात्मा कहा ह य ताना एक साथ रहकर हा कम करत ₹ किन्तु कम क फल का 
भाकना काल पुम्प हा है । अधर आर परपद का कम फ्ल मे काई सम्बंध नहा ह ऐँ र्॒ 


यही निणय भगवान्‌ शक्‍्रायाय न दिया ह साथ साथ रहन बाले तथा समान आख्यान 
वाल दा पभी एक हां वृध का आश्रय करक रटत ह । उनम एक ता स्वादिष्ट (मधुर) पिप्पल (क्मफल) 
का भाग करता ह आर दूसरा भाग न करक क्वल दखता रहता ह ।* आझाजी न यह स्पष्ट क्या 
ह कि क्षर पुरुष मं जल घटत घटत जय नष्ट प्राय की स्थिति स पहल हा अक्षर पुएप शर पुरुष का 
चल द दता ह आर वह फिर मांटा हाकर अपना काय पुन शुरू कर दता ह । यह क्रम चलता ही 
रहता ह । इसी का नाम ससार ₹ । 


जीव जब नाना प्रकार क क्ष्टा स आक्रान्त हा नाता ह ठत निराश होकर उस पसमतत्त का 
शरण जाता ह आर सल्च एक्ग्रभाव से शरण भावापनन हाकर पूछन पर सत्य स्वरूप विज्ञामय 
बह आत्मा यदि विपत्ति स पार हा जाने का पूण उपाय बता दता ह सा निश्चय ही उस विज्ञान बल 
के अनुसरण करने स॑ वह समागव भय स पृथक हा जाता ह । स्वय सुरक्षा वा अनुभव करता है । 


प्रह्म मिद्धान में पण्डिठ मधुमूदन ओझा न ब्रह्म का सर्व निधानता बनलाते हुए कहा है कि 

दृश्यमान्‌ जगत क्षरभाव में है क्षर पुरुष में सदा व्यय होता रहता ह इमका रस व्यय हात हात यदि 

सभी समाप्त हो जाये ता जीवन सत्ता ही कस दिखाइ द सकती ह इसस मानना होगा कि अव्यय 
पुरष इसवा रस प्रदान करता ह॑ सिद्ध ह कि यह अव्यय पुरुष (वह) मर का खजाना ₹ । 


प दवादत्त चतुर्वदी क श्तों में विकारा में रहता हुआ आत्या (उद्य) अविवृत रहता ह और 
आत्मा भोक्‍्ता भी माना तावा ह । बल का ही अपर नाम शक्ति ह वह पहले प्रसुप्त था इस समग 
से जागरित हा जाती ह । जागन पर उससे विविध भावों की उत्पत्ति हाती ह॑ व्स प्रकार शक्ति का 
विभिन्‍न रुपता हाने पर भा रस एक रूप ही रहता ह ।एसा हाने पर भा शक्ति क विजाण का उपचार 
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(मास) उसमें होने लगता ह॑ इस तरह साक्षी रूपता से वह भोक्ता होता है इस कारण से भी रस 
आत्मा है ।* 


भाष्यकार भगवान्‌ शक्राचार्य प्रह्म के विषय में बतलात हैं कि वह अक्षर उह्य स्वय प्रकाश 
में हो स्थित या अलौक्कि है क्योंकि वह अमूर्च सय्र प्रकार क आकारों स॑ रहित पुरुष पूर्ण अथवा 
शरीर रूप पुर में शयन करने वाला मयाह्या भ्यन्तर बाहर आर भीतर क सहित सर्वत्र ववमान और 
अब जा कमी स॑ उत्पन न हा एसा ह क्योंकि अपन म॑ भिन्‍न काई उसक जन्म का निमित्त है ही 
नहा जिस प्रकार कि जल स उत्पन हाने वाल युटयुदों का कारण वायु आदि ह तथा घटावाशादि 
भददों दा हु घट आदि पदाथ ₹ उसा प्रकार उस अजन्मा क जन्म का काई भी कारण नहीं ह । 
वस्तु क सार विकार का मूल जन्म ही ह अब उस जम्म का प्रतिषध कर दिय जान पर व॑ सभी 
प्रतिषिद्ध है जात ह क्योंकि बह परमात्मा सयाद्याभ्यलर अज है इसलिए वह अजर अभर धुव 
और भयशून्य ह। 


जिम प्रकार दृष्टि दाप मं आकाश नल मलादियुक्त भासता है उसी प्रकार देहादि उपाधि 
भद मे दृष्टि रखने वाला का यद्यपि विभिन्‍न दहा में वह अभर प्रह्म प्राण मन इन्द्रिय एव विषय से 
युक्त मा भामना ह वा भी परमाथ स्वल्प दर्शिया का ता वह अप्राण जिममें क्रियाशक्ति भेद वाला 
उलनात्मक यायु ने रहता हा तश्य अमना अर्थात्‌ जिमम ज्ञानशक्ति क॑ अनेक भेद वाला सक्‍ल्‍प 
आटि रूप मन भा न हा हम प्रवार प्राण आर मन से रटित ही भासता है ।**ै 


स्म प्रकार स्याकि वह प्राण आर मन इन टानों उपाधिया स रहित है इसलिए वह शुभ अधात्‌ 
शुद्धर । अत नाम रुप का योत भूत उपाधि से जिसका स्वरूप लक्षित हता है उस अक्षर से सम्पूण 
काय करण के यांज रूप मं उपलशित हान क कारण उन उपाधियों वाला अब्याकृत सज्ञक वह अभर 
अपने मम्पूण पका से श्रष्ट ह । उस सर्वात्कूष्ट अधर मे भी वह निस्पाधिक पुरुष उत्कृष्ट है । 


प मधुमृदन आझा न उद्य वा स्सप्रट यतलापा है एसा ही वणन मुण्डका पनिपद्‌ में भी आया 
है स्मपुरप स हा सात समुद्र आर रसा से त्मिलय आदि समस्त पवत ठतपल हुए हैं । गगा आदि 
अनक रूपा वाला नदियाँ भा इसा मे प्रवाहित हता है । इसी पुरुष से प्रीहि यव आदि सम्पूण 
ओपधिया नथा मधुरादि छ प्रकार का रम उत्पन हुआ ₹ जिम रस से कि पाच स्थुल पूतों द्वार 
परिवष्टित हुआ अलरात्मा लिग दह यानि सृश्म शरीर स्थित रहता है । यह शरीर आर आन्मा के 
मध्य में आभा के समान स्थित ह इसलिए अनगत्मा कहलाता है 


वरदानियों न प्रह्म चेतन को मात खण्डा में विभक्त किया ह॑ १ शुद्ध चंतन २ इश्वर चेतन 
३ जीव चेदन ४ प्रमादा चतन ५ प्रभाण चतन ६ प्रमेय चद्नन ७ प्रमा चेतन । यानि निस्पाधिक 
चनन शुद्ध चंतन ह माया विशिष्ट चतन इश्वर चेतन ह अविदा विशिष्ट चेतन जाव चतन है प्रमाता 
सइक अलचरण सम अविच्छित चंतन प्रमाता चतन हैं इद्धियों द्वात बाटर निकलकर घटादि किये” 
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पर्यन्त पहुँची वृत्ति प्रमाण है उम्र॒स़े अविव्छिन चेत्र३ प्रमाण चतन्‌ है प्रमेय (भटादि) विषयों -से 
अविच्छिन चेतन प्रमेय चेतन है घटादि विपयाकार हुई वृत्ति प्रमा है उससे अविच्छिर्न चेतन अथवा 
जा ॥200॥७0॥/७७७४७४४७७ 
॥ पुक्काए म्वफा कशयाघण # + कऋष काफा सीधे 


हक «“चास्ततर में ब्रह्म चेतन एक ही है फतल उपाधि भेद से सात प्रकार का दिखाई दता है जैसे 
ज्ञल तो एक हो है,उपाधि-भेद॑ से कुए का जल,वाठ घा जन्न ताली घा-जल ज़्यारी का जल ॥इन 
मब में एक टृष्टि से तो जल एक है छेम ही यहा घर्द शा ह्याप्त है 4 
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नकल नर 
प मधुसूदन ओश्ा ब्रह्म सिद्धान्त पृष्ठ १४७ 
(+ 3 256 तॉ0 5 की: 
तुलनीय विचार चन्द्रादय सप्तम कला ४ 
ब्रह्मसिद्धान पृ १४८ पक 
का प्राम्छज मफम 
गौता गीता प्रस गोरखपुर ९६ ० 
का कई ा अच्छ 
ब्रह्मसिद्धान्त पृ १४९ 


ग्रह्मति वालम्बनमस्ति कर्माणा जलस्य विन्दु रजसा मृदा यथा । 4४ 
ब्रह्मति पात्र हि यथाम्बुन पटस्तिलास्तु तैलस्यघृतस्यवापय ब्रह्म सिद्धान्त पृ १४९ 
कंचित्पुन्ब्रह्म विवतन विदु स्वत हि विज्ञागगता यथाखिला वही पृ श्र 


नंतत्र रथा न रथयागा न पन्‍्थानो भवन्ति अन्त घान्‌ रथयागान्पथ सृजते ब्रह्म सिद्धान्त से 
उद्घृत पृ १४९ 


तैचियैयोपनिपद्‌ ६ १ 
“स्वणानबुद्धान्तपरिभ्रमेण श्रान्ता ममात्मा पुनेरेति शान्तिम्‌ । 
निरस्त पाप्मा भय माप्तकाम स्वक निवास न हि यत्र शाक ॥7 
ब्रह्म सिद्धान्त पृ १५४ 

धरा उश्षरश्चैप परश्च कमात्माना हि सहत्य सदा जयाउपि । 


कर्माणि कुबन्ति फलस्प भाक्ता लेक छ्वरानयस्त्व'फ्लाउज साक्षी ॥ 
बह्य सिद्धात्त पृ १५४ प मथुसूदन ओझा । 
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२० 


२१ 
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र३ 
डे 


२५ 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिपस्वजात । 
तयारन्य पिणल स्वाइत्यनश्नलन्यों अभिचाकशोति ॥ 
मुण्डकापनिपद शाड कर भाष्य ३१ 

चांवा यटा शाक भयादिदु खैराक्रम्यने तच्छरणे से याति । 
आत्मानमदष से पृच्छता-थ क्थतो किमिह प्रवुर्याम्‌ ॥ 
सत्य से विज्ञानमयस्तटात्माप्रकाशयच्चनरण» भ्युपायम्‌ । 


धुत से यितानयलानु साराठ्शामुपयात से भयात पृथक स्थात्‌ शर टि सर्व 
ज्ययमानमतत क्थ प्रदृश्यत समस्तवातम्‌ । 


सद्यसय तय रसप्रट स्थान तम्मादद पह्मपर निधानम्‌ ॥ उह्य सिद्धान्त पृ १५० 
प्रह्म सिटान्‍ पु १५७९ 

मुण्डकापतिषद्‌,शाकर भाष्य २१ 

मुण्डकापतिपद्‌,शाकर भाष्य २१ 

अन मुद्रा गिरयश्च सर्वे 

स्मात््यन्दन्त सिधव सर्व रूपा । 

अतरश्य सवा आपभधया रसश्च 

यनव धुतस्तिष्ठत इद्चन्तरात्मा ॥ 

मुण्णकापनिपट्‌ , € १ 

विचारबद्धादय पृ १८ 


शक्त्तितत्त्त 


-ड. सत्यप्रकाश दुबे 








उपनिषदुपगूढ मन्रशाख्रेपु रूढ, 
मुनिवचनसपूढ नित्यविश्रष्टपूठम्‌ । 
समयमतविशिष्ट यत्‌ सुधास्वादमिष्ट, 
तदिह जगदभीष्ट शक्तितत्तप्रदिष्टम्‌ । 
सर्वशक्तिसम्पन ब्रह्म जगत्‌ का कारण- 
वेदों एवं उपनिपदों में ब्रह्म वो हो इस विश्व प्रपञश्ञ का कारण माना गया है-- 


कुत आजाता कुत इय विसृृष्टि:" 


कि कारण ब्रह्म कुत. सम जाता, 

जोवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा. । 
अधिप्ठिता. केन सुखतरेपु, 

वर्तामहे घह्मविदो व्यवस्थाम्‌ * ॥ 


वह ब्रह्म एक होकर भी अनन्तशक्तिसम्पन हैं * तथा उन्हीं शक्तियों के द्वाग वह अनेक रूप 
धारण करता है ५ 


शक्ति का लक्षण-- 


अटिर्बुध्यसहित्3के अनुसार शाश्वत रूप से विद्यमान कार्योत्यादक धर्म विशेष ही शक्ति 
है जो स्वरूपत दृष्टिगत न होकर कार्यरूप में दिखाई पडती है-- 


शक्तयस्सर्व भावानामचित्या अपृथक्‌ स्थिता, । 


स्वछ्े नव दृश्यत्ते, दृश्यते कार्यतस्तु ताधधा 
ब्रह्मसूत्रशक्तिभाष्यकार पण्डित पश्नानन तर्करल शक्तिद्रह्म की व्याय्या करते हुए लिखते 
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'नित्यमप्बद्धचिदचिस्पर्याप्तसत्ताविशेष शक्तिरिति ब्रह्मेति परमात्मेत्यादिना व्यपदिश्यते । स चैक । 
तद्व्याप्याश्व नित्यानित्यभेदभिना, शक्तयाउनसाः॥ 


उपनिषदो मे वर्णित ब्रह्म की तीन शक्तियाँ-- 


उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म की अनन्त शक्तियों में इच्छा ज्ञान कथा क्रिया य तीन ही प्रमुख 
है * । ब्रह्म क दा रूप माने गये हैं--मूर्त एवम्‌ अमूर्त । मूर्त असद्गूप है तथा अमूर्त सदरूप । इनमें 
अपूर्त ही ब्रह्म है तथा वही ज्योति भी है-- 


व वाव व्रह्मणो स्पे मूर्त चामूर्त चाथ यन्यूत तदसत्य, यदमुर्त तत्सत्यप्‌ तदबहा । यद्‌ ब्रह्म 
तज्य्योति । 

ब्रह्म के इन्हों दानों रूपों का ऐक्य ही शक्ति है जो अचिन्य एवं अलौकिक होकर भी सवत्र 
व्यापक रुप से विद्यमान है । 


दब्युपनिषद्‌ के अनुसार देवों के द्वारा जिज्ञासा किये जाने पर भगवती ने अपनी शक्ति एव 
स्वरूप का इन रूपों में विशद्‌ वर्णन किया है-- 


साप्रवीदह वरह्मस्वरूपिणी । मत्त. प्रकृतिपुरुषात्मक जगत्‌ । शूल्य चाशून्य च॑ । 
अहमानदानानदो। अह विज्ञानाविज्ञोति। अह व्ह्मव्रह्मणी वरितिव्य। अहमखिल जगत्‌ ' 
बटो5हमवदो5हप्‌ । विद्याहमविद्यात्मू 


तसन्त्रशाख्र मे वर्णित ब्रह्म की पाँच शक्तियाँ-- 


तन्रशास्र के अनुसार ब्रह्म की अनन्त शक्तियों में चित्‌, आनन्द इच्छा ज्ञान तथा क्रिया इन 
पाँच का प्राधान्य है! * । आत्मा स्वप्रवाशस्वरूप हाने से दिक्‌ काल आदि स॑ परे है । उसका स्वय 
का भासमान प्रकाश ही चित्शकित है* * । स्वातत्य आनन्दशक्ति है' * ।चमत्कृति इच्छाशक्ति 
है।४ | आमपरूपता ह्ञानशक्ति है । वही उन्मेपरूप भी है । ब्रह्म अपनी इसी शक्ति के द्वाय तत्तों 
का प्रकाशन करता है!" । अत यह सिद्ध होता है कि सभी पदार्थ वस्तुत प्रकाशस्वरूप ही है | 
जिस प्रकार इच्छा एव एपणा यथार्थरूप से भिन्‍न न होने पर भी व्यावहारिकदृष्टि से भिन्‍न है उसी 
अ्रकार ज्ैैय ज्ञान से भिन्‍न न हाकर भी भिनलवत्‌ प्रतीत होता है । 





वस्तुत ज्लैय ज्ञान स भिन नहीं होता है वह तो उस ज्ञान की ही एक मूर्त अवस्था है । विस 
अकारजलएव बर्फ में अभेद है । जल ही अवस्थान्तर में घनी भूव हाकरबर्फ बन जाता है इसी प्रकार 
ज्ञानशक्ति एव ज्ञय अभिन है । यह ज्ञानशक्ति ही अवस्थाविशेष में घनी भूत होकर जय का रूप 
धारण कर लेती है। 


'शक्तितत्त्व र९ु 





चदविज्ञान के अनुसार रस में ज्यों ज्यों बलम्न्थि की वृद्धि होती है त्यों त्यों घनीभाव बढता 
है और अमूर्व मूर्त हो जाता है । इस बलम्रन्थि का ही नामान्तर अविद्या अथवा क्रियाशक्ति है । 


चित्‌ एव आनन्द ब्रह्म के ही स्वरूप होने से स्वरूपशक्ति के नाम से जाने जाते हैं । इनमें 
चितशक्ति की ही एक अवस्था ज्ञानशक्ति है । यह चित्शक्ति जब अनुकूल अवस्था में भासित 
होती है तब आनन्दस्वरूप हो जाती है । चित्‌ में द्रैतभाव का अभाव होता है किन्तु आनन्द की 
स्थिति में द्रैतभाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ आनन्द विषयानन्द स्वरूप न होकर नित्य एव 
शक्तिस्वरूप है । अत भगवती श्रुति का वचन है-- 


सैपा$3न-दस्य मीमासा भवति । युवा स्यात्‌ साधु युवाध्यायक ।आशिष्ठो द्रढिप्ठो बलिप्ठ. । 
तस्यय पृथिदी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्थातू । स एका मलुष आनन्द. । ते य शत मानुषा आनन्दा: स 
एको मनुष्यगन्यवाणापानदद.।. ते ये शत प्रजापतेरानददा. सएका ब्रह्मण आनद.. सयश्चाय 
पुरुष । यश्चासावादित्ये *” | इसी नित्य परिणामी आनन्द से निखिल सृष्टि की उत्पति होती है ८ । 
ज्ञानशक्ति के उन्मेप एव विकास की स्थिति में हो इच्छा क्रिया आदि शक्तियों का आविर्भाव सम्भव 
होता है । जिस प्रकार इच्छा क्रिया आदि शक्तियों की अभिव्यक्ति के बिना ज्ञान शक्ति की 
अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं होती है उसी प्रकार ज्ञानादि शक्ति के प्रकाश के बिना क्रिया प्रभृति शक्तियों 
की भी पूर्णता नहीं हो पाती है । ज्ञानशक्ति सर्वप्रथम सामान्य रूप में ही अभिव्यक्त होती है । 
क्रियाशक्ति आदि के आविर्भाव के साथ उसका विशेष रूप अभिव्यक्त होता है । 


वेयाकरणो के अनुसार शक्ति का स्वरूप-- 


आचार्य भर्तृहरि कृत वाक्यपदीय में वाक्‌ को चेतनाशक्ति अभिहित किया गया है । 
ब्रह्मकाण्ड को प्रथम कारिका में इस आत्मचैतन्य स्वरूप वाक्‌ को निखिल शब्दों एव अर्थों की 
मूलप्रकृति कहा गया है** । आग चलकर कालशक्ति को स्वतन्त्रशक्ति के रूप में जन्म आदि 
पड भाव विकाएँं का हेतु माना गया है'  । मज्जूपाकारनागेशभट्ट के अनुसारब॒ह्य की सर्जनात्मिका 
शवित से मायावृत्ति का प्राकटय हाता है जिसमें से गुणत्रयसमन्वित अव्यक्त बिन्दु प्रकट होता है । 
वह बिन्दुरूप अव्यक्ततत्त ही शक्ति है | 


तन्त्रशास्र शब्द को शिवशक्ति रूप मानता है वह आत्मा है जो शब्द एव अर्थ में स्वानुभव 
करता है । ज्ञान इच्छा दथा क्रिया उस शक्ति के क्षणिक व्यापार हैं * ९ ॥ 
सूत्रसाहित्य एव शक्ति- 

महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र अथाता बहमजिज्ञासा सूत्र की तरह ही अगस्त्य मुनि के 


शक्तिसूत्र वा भी आरम्भ अधातो शक्तिजिज्ञासा से होता है । मर्षि अडिगरा ने दैवीमीमासा-दर्शन 
क सूत्रों का प्रणयन किया हैं जिसका प्रथम पाद रसपाद है इसके अन्तर्गत ब्रह्म के रसात्मकस्वरूप 
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का तथा दूसरे उत्पत्तिपाद में शाक्त अद्वैत के अनुसार शाक्तवाद की प्रक्रिया में ब्रह्म एव शक्ति का 
अभेद प्रतिपादित किया गया है । 


शक्सतिभाष्यकर पण्डित पश्नजनवर्करल शकित को स्थूलेपु सूक्ष्म सुक्षेषु सूक्ष॒ एवं 
सूक्ष्तमा मानते हैं. जो चित्‌ एवं अचित्‌ पृथक्‌ रूपवाली न होकर उभयस्वरूपा है । ज्ञानशक्ति 
एव क्रियाशक्ति का समन्वयक सूत्र बलशक्ति है * आधुनिक भौतिक विज्ञान भी शक्ति को ही 
समस्त बाह्य एव आन्तरिक प्रपओ्नों का कारण मानता है * | 
शक्ति के सम्बन्ध मे पण्डित मधुसूदन ओझा की अवधारणा 


पण्डित ओझा के अनुसार ब्रह्म की अनन्त शक्तियों में ज्ञागशक्ति एव क्रियाशक्ति की ही 
प्रधानता है । इन दोनों में ह्रानशक्ति से वेद वा तथा क्रियाशक्ति से धर्म का सम्बन्ध स्थापित किया 
गया है । इनमें भी क्रियाशक्ति की अपेक्षा ज्ञनशक्ति की प्रधानता है । इसका कारण यह है कि 
अचेतन पदार्थों के क्रियाशक्तिसम्पन्न होने पर भी उनमें ज्ञागशक्ति का अभाव होने से मनुष्य आदि 
प्राणियों के द्वारा उनका यथेच्छ उपभोग किया जाता है अत शाखसिद्ध होने से क्रियाशक्तिसापेक्ष 
धर्मतत्व के प्रति शनशक्तिसापेक्ष वेद का पूर्ण अधिकार देखा जाता है*+ | 


ज्ञानशक्ति का स्वरूप 


शवित ही ब्रह्म का नैसर्गिक स्फुरण है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एव प्रलय की व्यवस्था 
बनती है** । जगत्‌ के यथार्थस्वरूप का ज्ञान काने वाली शक्ति ही ज्ञानशक्ति है-+ 


ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते  ॥ 
कठोपनिषद्‌ के अनुसार यह शक्ति मन वाणी आदि से परे है 

मंव बाचा भ मनसा प्राप्तु शक्यो न चश्ुपा । 

अल्लीति ब्ुवतोउन्यत्र कथ तदुपलभ्यते ॥ 


यह ज्ञानशक्ति झनिद्धिय के क्रियाशील होने पर ही भासित होठी है, अन्यथा तिरोहित सी 
रहती है । इसीलिए आचार्यों ने चेतन एव अचेतन का लक्षण निर्धारित करते हुए कहा है-- 


सेद्धिय चेतन द्रव्यम्‌ निरिन्द्रियमचेतनम्‌' * पूर्वाचायों द्वाण प्रयुक्त वचनों से यह 
लक्षण. सगवहो जाता है | 


ज्ञानशक्ति के भेद 
यह ज्ञानशक्ति एक होकर भी तीन रूपों में विभक्त है-- 
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निर्विकल्पकज्ञान सविकल्पकञ्ञान तथा मिथ्याज्ञन । 


निर्विकल्पकदशा में पााशक्ति चिच्छक्ति अमृत तथा ब्रह्म रूप है'  । सविवल्पकज्ञान 
विद्यातत्त कार्यब्रह्य तथा पुरुषरूप है और मिथ्याज्ञान अविद्यातत्वरूप है । कही कही अविद्या को 
प्रकृतितत्त्त एव विद्या वो पुरुषतत्त्व के रूप में वर्णित किया गया है-- 


अविद्यामाहुरव्यक्त सर्गप्रलय्धर्षिणम्‌ 
ज्ञानशक्ति का प्रत्यक्षीकरण 


किसी विषय सस्कार या शब्द के सानिध्य में ही ज्ञानशक्ति का प्रत्यक्ष होता है । इच्धिय 
एव विषय के सन्निकर्ष से जायमान ज्ञान विपयसम्बन्धी ज्ञान है । तत्तद्‌ विषयों का ज्ञान हो जाने पर 
जब स्वय में उनसे सम्बन्धित किसी सस्कार का आधान होता है तथा भविष्य में विषय की उपलब्धि 
न होने पर भी वह पूर्वकालिक ड्वान प्रकट हो जाता है तो वह सस्कारसम्बन्धी ज्ञान होता है. जहां 
विषय की अनुपलब्धि एव सस्कार का अभाव ये दानों ही होते हैं उस स्थिति में किसी शब्द के सुनाई 
पड़ने पर जो ज्ञान उसन होता है वह शब्दसम्बन्धी ज्ञान है । ये तीनों ही प्रकार के ज्ञन आधाए्मेद 
से वीन तरह के होते हैं-- 


१ विषयसापेक्ष होने पर ब्रह्म । 
२ सस्कारसापेक्ष होने पर विद्या । 
३ शब्दसापेक्ष होने पर वेद । 
पे ये बह्म विद्या तथा वेद उपाधिभेद से भिन्‍न होकर भी ज्ञानशक्ति की दृष्टि से समानार्थक ही 
। 
ये ब्रह्म विद्या एव वेद भी ज्ञानशक्ति के ही अग होने से पुन तीन दीन प्रकार के हैं जिनका 
सक्षिप्त परिचय निम्न है--- 
ब्रह्म-- स्वूल सूक्ष्म एव कारण 
विद्या-आधिदेविक आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक 
चेद--ऋफ्‌ यजुष एव साम ) 


श्रुवियों एव स्मृतियों में वेद के सम्बन्ध में विशद विचार “छुआ शब्दाधिष्ठानसापेक्ष यह 
वेद गद्य पद्य एव गय भेद स तीन प्रकार का होता है पद्यात्मक वेद ऋक्‌ है गद्याग्मक वेद यजुष्‌ है 
तथा गेय रूप वेद साम है । इन तौनों का सम्बन्ध क्रमश भू भुव एवं स्वलीक से है तात्पर्य यह 
है कि जिस प्रकार पद्य एव गति छन्‍्द आदि की मर्यादाओं में बचे झोते हैं किन्तु गद्य निर्मर्याद होते 


१०३ वैदिक विज्ञन 


हैं इसी वरह इस त्रैलोक्य में भी पृथ्वी एव चुलोक सायतन एव समर्याद हैं किन्तु अन्तरिक्षलोक इन 
मर्यादाओं से रहित है । अत इन धर्मो से युक्त रहने के कारण पृथ्वी स्थानीय अग्नि वा पद्यवन्ध 
अर्थात्‌ ऋक्‌ के साथ चुस्थानीय आदित्य का गीतिबन्ध अर्थात्‌ साम के साथ तथा अन्तरिक्षस्थानीय 
वायु का यजुष्‌ के साथ शाश्वत सम्बन्ध है । इस पार्थिव अग्नि से मम्बन्धित होने के कारण ही 
ऋग्वेद का आरम्भ-- 


अम्निमीछे पुरोहितम्‌ यज्ञस्थ दवपृत्विजम्‌' * मंत्र से अन्तरिक्ष सम्बन्धी वायु के आधार पर 
यजुर्वेद सहिता का आसम्भ-- 

इपेत्त्वार्जत्वा, बायव. स्थ, दवा व. * मख्र से तथा दिव्याग्नि आदित्य के आधारपर सामवेद 
सहिता का आरम्प -- 


अप आयाहि दीतये गुणानो हव्यदातये” मत्र से हुआ है । 
क्रियाशक्ति का स्वरूप 


देवीगीता तथा सौरपुराण के अनुसार यह क्रियाशक्ति विलक्षण स्वरूपवाली है जिसके 
सम्बन्ध में निश्चितरूप से कुछ कहना असम्भव है-- 


न सती नासती नोभयात्या विरोधतः । 
एद्विलश्षणा काचित्‌ वस्तुमूवास्ति सर्वदा ॥ 
नासदूपा मे सदूपा पाया नैवोभयात्मिका । 
सदसदभ्यामनिर्वाच्या पिथ्याघूता सनातनी* ॥ 


यह क्रियाशक्ति अनित्य अस॒त्‌ अनेक तथा मिथ्यारूप है । मिथ्या का अर्थ है दो तत्वों के 
मंल से निर्मिति अर्थात्‌ परसत्ता से सत्तासम्पल होना * । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ज्ञानशक्ति 
फक्रियाशक्ति से सम्बन्धित क्षो भ का अनुवर्दन करने से एक होकर भी नाना रूपों में दिखाई पड़ती है 
उसी प्रकार ज्ञानशक्ति की सत्ता का अनुवर्तन होने से यह क्रियाशक्ति असंत्‌ होकर भी सत्‌ रूप 
हो जाती है । 
ज्ञाशशवित एव क्रियाशक्त्ि का अन्योन्याश्रयभाव 


ज्ञानशक्ति सत्तारूप है तथा क्रियाशक्त क्षोभरूप है । सत्तात्मक हानशक्ति नित्य अखण्ड 
एवं व्यापक है क्षोप रूप क्रियाशक्ति अनित्य ज्या भिल भिन रूपो वाली है । क्षोभह्ूप सृष्टि के 
अन्र्गतयह सत्तात्मक भाव सतत अनुगव होता रहता है । अत जिस प्रकारक्रियाशक्ति से सम्बन्धित 
क्षोभ का अनुवर्तन होने से यह ज्ञानशक्ति नाना रूपों में भासित होती है इसी प्रकार ज्ञानशक्ति से 
सम्बन्धित सत्ता का अनुवर्तेन होन से यह क्रियाशक्ति असद्रूप होकर भी सद्रूप में दिखाई पडती 


शक्तितत्त्त १०३ 





है ।इस प्रकार एक ही सत्ता कही प्रधान होती है तो कही गौण । यह सत्ता सम्बन्ध भी दीन प्रकार 
का होता ऐ-- 


३ स्वत सिद्ध २ परत सिद्ध तथा ३ असिद्ध ।इनमें प्रथम सत्तासम्बन्ध सत्य तथा द्वितीय 
सत्ता सम्बन्ध मिध्या कहा जाता है जैसा कि ऐतोय ब्राह्मण का दचन है-- 


इय वा इद नठृतीयमस्ति | सत्य चवानृत च । सत्यसहिता वे दवा, अनृतसहिता 
मनुष्या ” । अत जो सत्य है वह ज्ञानशक्ति है तथा जो मिथ्या है वर क्रियाशक्ति है । इस तरह 
ज्ञानशक्ति से सम्बन्धित भाग सद्रूप होने से सच्चिदानन्दस्वरूप तथा क्रियाशस््ति से सम्बन्धित 
भाग असदरूप होने स नामरूपात्मक है । सत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म तथा असत्‌ अर्थात्‌ माया । (इस 
आनशक्ति एव क्रियाशवित के भेदापभेद से सम्बन्धिद एक तालिका अन्त में दी गयी है जिसस इन 
शक्तियों को सर्वांग रूप से समझने में पर्याप्त सहायता मिलेगी ) 


शक्तितत्त्व के सम्बन्ध मे पण्डितश्नी मोतीलाल शाखत्री की अवधारणा 


शास्त्रीजी के अनुसार यह निखिल सृष्टि ज्ञान क्रिया एव अर्थ इस शक्तित्य का ही समन्वित 
रूप है । प्रज्ञा प्राण एवं भूत नाम की सुप्रसिद्ध तीन मात्राओं का समन्वित रूप ही विश्व है । 
प्रज्ञामाश्त्मिका ज्ञानशक्ति स्वायम्भुवी ब्राह्मेशक्ति है जिसके मूल चित्‌पति स्वयम्पू ब्रह्मा है । 
प्राणमात्रात्पिका क्रियाशवित ही वैष्णवी शक्तिहै । इसके मूल क्रियापति विष्णु हैं । भूतमात्रात्मिकता 
अथशक्ति ही शैवोशक्त्ति है । इसक मूल शिव है । इस प्रकार तीनों देवों से समन्वित ये ब्राह्मी 
चैष्णवी एव शैवी शक्तिया क्रमश आत्म देव तथा भूतभावों से अन्वित है । ये दीनों ही शक्तिया 
महाकाली महासरस्वदी एव महालक्ष्मो है । ज्ञाशशक्ति महाकाली है जो मुक्ति की अधिष्ठाडी है 
क्रियाशक्ति महासरस्वती है जो भुक्ति मुक्ति दोनों की अधिष्ठात्री है । अर्थशक्ति महालक्ष्मी है जा 
भुक्ति की अधिष्ठाद्ी है । काली की प्रतिष्ठा मन सरस्वती की प्रतिष्ठा प्राण तथा लध्मी की प्रतिष्ठा 
बाक्‌ है । इन तीनों टी शक्तियों का स्वयम्भू सूर्य तथा पृथ्वी से सम्बन्ध ह॑ । इस सर्मष्टि रूप विश्व 
के स्वयम्भू,सूर्य एव पृथ्वी नामक ज्ञान क्रिया तथा अर्थप्रधान पर्व ही क्रमश ब॒द्य क्षत्र एव विट 
भावों के प्रवर्तक माने गये हैं । महाकाली प्रधाना महासरस्वती स्वायम्भुवी ज्ञानशक्ति है । यही 
बल्नवोर्य के द्वास ब्राह्मण वर्णाधिष्ठात्री है । महासरस्वदीप्रधाना महकाली सौरी क्रियाशक्ति 
पौरुषशक्ति है । यही क्षत्रवीर्य क द्वास क्षत्रिय वर्ण की अधिष्ठात्री है । महाकाली रूपा ज्ञानशक्ति 
तथा महासरस्वतीरूपा क्रियाशक्ति इन दोनों सूक्ष्मशक्तियों के आधार पर व्यक्त होने वाली 
तद्॒भिता महालक्ष्मी पार्थिवी अर्थशक्ति है । यही विडवीर्य के द्वारा वैश्यवर्ण की मूलाधिष्ठात्री है। 


महाकाली अव्यक्ता है महासरम्वती व्यक्ताव्यक्ता है तथा महालक्ष्मी व्यक्ता है । अव्यक्ता 
महाकाली सर्वात्मिका है ।यथा-- 


श्ण्ड 
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हेतु समस्तजगता त्रिगुणापि दापै - 
ने ज्ञायस हरिहरादिभिरष्यपारा । 
सर्वाश्रयाखिलमिद जगटशभूव 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तवमाद्या 
व्यक्ताव्यक्ता महासरस्वती शब्शत्पिका है । यथा- 
शब्दात्पिका सुविपलर्यजुषा नियान 
मुट्ठी वरम्यपदपाठवता च साम्नाम्‌ । 
देवी त्रयी भगवती भवभावनायु 
दार्तता च सर्वजगता परणार्तिहत्री * ॥ 
व्यक्ता महालक्ष्मी अर्थात्मिका है । यक्ष- 
या श्री स्वय सुकृतिना भवनेष्वलक्ष्मी 
पापात्मदा कृतधिया हृदयपु बुद्धि ॥ 
श्रद्धा सता कुलजनप्रभवस्थ लज्जा, 
ता हवा नता. सम परिपालय देवि विश्वम्‌ * ॥ 


इस प्रकार पण्डित मोतीलाल जी शार््री शक्ति से सम्बन्धित उपर्युक्त वैदिक वाडमय तथा 
तान्त्रिक साहित्य के चिन्तन को परस्पर समन्वित कर देते हैं । इस समन्वय को निम्न तालिका के 
रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है-- 





शक्ति विश्व देव देदो प्रतिष्ठा पर्व वर्ण स्वरूप 


प्रज्ञा ब्रह्मा महाकालो मन स्वयम्भू 


प्राण विष्णु महासरस्वती प्राण सूर्य 


भूत शिव महाल्वष्मी वाकू पृथ्वी 
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अपएंजिदा पुए अथात्‌ अदेष नपऐ * एक ऐसी पुएे जो एड के छाद एक बढ सुदृढ़ 
परकाों में आवेष्टित ताकर सुरक्षित ह । जिसकी बाह्य परिखा (परवोटा) एसी है जिसमें अनकों 
प्रवेश द्वार है । एमी विलक्षण नगरी का सागापाग वेणन हमें अधर्ववद १० २ में प्राप्त हाता है । 
सूकत का प्रारम्प मनुष्य शरार क विभिन्‍न अगी के सष्टा क प्रति जिज्ञासा से हाता ह । एडी स॑ चाटी 
तक दृश्यमान जा अस्थि मास मज्जा युवन शरीर है उसका उल्लख करत रुए प्रश्न क्या गया है 
कि इसमें एडी टखन आदि विभिन्‍न अगों का रचना क्सिने वी ? इसक विभिन्‍न इन्द्रिय ठिद्रा का 
निमावा वौन ह ? वह कान ₹ जो इसके मध्य में प्रतिष्ठित ह ? इस मनुष्य शरीर में प्रिय अप्रिय 
निद्रा एप आव पाड़ा राग अमति आदि का उदय कटी से होता € ? बह वान है जा इसमें रूप 
महिमा गति आर ज्ञान प्रदान करता है ? इसमें यज्ञ का स्थापना क्सिन वी ? इसमें सत्य अनृठ 
मृत्यु अमरल आदि कहाँ स आय 2? रफ्त अस्थिपजर का मास एवं चर्म का आवरण क्सिने प्रदान 
क्या ? क्सिन इसमें टण दिन और साथ की रचना की 2 रेतस्‌ और मेधा का आधान इसमें किसने 
क्या 2 इस प्रकार बहों मनुष्य शयर के म्थूल आर सूक्ष्म अगों क अनिरिक्त उसम अनुस्यूत 
भावनाओं कामनाओं आर क्रियाओं के रटस्य को जानने की चष्टा वी गइ ह । इस शरीर क रहस्यमय 
सष्टा क प्रति जिज्ञामा उत्पल कर ऋषि स्वय समाधान प्रस्तुत करत ह कि प्रह्म ही इसका कर्त्ता धता 
है । वही इस शेर में सर्वत्र व्याप्त है ! इस दृष्टि से यह शरार एक ब्रह्म पुर है इस पुर में निवास 
करन के काएण वह पुस्प भी कहलाता है ।'* अमृतावृत इस ब्रह्मपुर का जा जानता हैं उसे ब्रह्म और 
ब्रह्म मं उटभूव देवशक्तियों (वाह्या) चथु आण आए प्रजा धवृष्ट उपजें) प्रदान करत है. ।॥* इस 
ब्रह्मड्ता को वृद्धावस्था स पूव न वा प्राण त्यागवा ह और न चक्षु ।* कहन का तात्यय यह है कि 
वृद्धावस्था कं कारण उत्पन होने वाली शारीरिक एवं मानसिक दुर्वलताए उस व्यक्ति को असमर्थ 
नहीं बनाता जा शरीर में सर्वत्र ब्रह्म और उसकी दवशक्तियों का विशजमान जानता है । यह मनुष्य 
शरीर वस्नुत दवों की अयाध्यापुरी है जो कि विरोधी शक्तियों के लिय अयोध्य ह । 


अयोध्यापुरी का रहस्य 
इस अयाध्यापुरी का वर्णन करत हुए अथर्ववद कहदा है-- 


अष्टचक्रा नवद्वारा दवाना पूरयाध्या । 
'तस्या हिरण्यय. कोश:स्वर्गा ज्यातिषावृत, ॥ १० २ ३९ 
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तम्पिन्‌ हिएण्यय कोश त्यर ब्रिप्रतिष्ठित । 
तस्मिन्‌ यद यक्ष मात्मचवत्तद बरह्मविदा दिदु ॥१० २ ३२ 


प्रभाजपाना हरिणी यशमा सपरीवृताम्‌ । 
पुरी हिए््ययी चह्मा विवशापराजिताप्‌ू ॥ १० २ ३३ 


यहाँ प्रारम्भिक मन्त्र मे अयाध्यापुरी के अन्नर्गत एक र्रिण्यिय काश नामक ज्यातिर्मण्डित 
स्वग की स्थिति बताई गई है । यह कोश वितर तीन अया आर तान प्रत्िष्ठाआ स युक्त है उन्हें 
क्रमश भत्‌,चित्‌ आनन्द आर सत्त रज तमके रूप में स्वाकार क्या जा सकता है ।" इस हिरण्यय 
काश में आत्मा स सयुवन यक्ष विराजमान है जा कि ब्रह्मवत्ताओं द्वारा वद्च ब्रह्म है । यही आत्मा 
वा पद्म बनाता है । ब्रह्मा की ताज्वल्थमान ज्यांतिर्मण्डित अयोध्या नामक अपराजिता ह्रिण्ययपुरी 
मवज्मा प्रविष्ट दाता है । इस देवपुरी को अयोध्या अथवा अपराजिता कटने का महत्तइसलिए और 
भी बढ जाता है क्योंकि इसमें एक या दा नही अपितु नौ द्वार बताय गये ह॑ जिनसे आक्रमणवारी 
आसुरी शक्तियों प्रविष्ट रो सकती हैं । परन्तु साथ ही पुरी का अष्टचक्रा कहकर यह सकेद कर 
दिया है कि इसमें ऐस आठ केन्धर्र जहाँ निरन्तर चक्रवत्‌ प्रतिरक्षा क उपाय चलत॑ रहते है । 


इसक अतिरिक्त आत्मा से सयुक्त ब्रह्म के ज्ञान से जीव स्वय नवसूष्टि कर्त्ता ब्रह्मा बन जाता 
हू अत इस पुरा का अजयता निश्चित स्प स अशुण्ण हो जाती ह । यहा पर जिन आठ चक्रो का 
सक्त ह व॑ ही सम्भवत परवर्तीकाल के योगशास््रीय प्रन्था में मूलाघार स्वाधिष्ठान मणिपूरक 
अनाहत विशुद्धि ललना आशा औरसहसार चक्र मान गय प्रतीत रात है । इन आठेों चक्नों (कद्रा) 
परक्रमश ध्यान कद्धित कर और ब्राह्मी चेतवा का आन्मसात्‌ कर साधक इनसे चतुर्दिक फेलन वाल 
तन्तुओं द्वारा वाह्मौ शक्ति का प्रसार अपने व्यक्निलव में मर्वत् कर सकता है । इस प्रकार ब्राह्मी 
शक्ति स सन्‍द्ध हकर ब्रह्म रूप आत्मा मभी यांग सिद्धियों का स्वामी बनकर व्यक्ति आर समाज 
का शुद्ध रख सकता ह । 


अयोध्या पुगी के कोश 


मनुष्य व्यक्तित्व रूपी अयाध्या का अपराजिता पुरी बनान का श्रय वस्तु पृर्थोक्त 
हिरण्यकाश का ह जिमके ज्यातिर्मण्डित स्वग में आत्मा मे युक्त बह्म (यधमात्मन्वत्‌) बठा हुआ 
ह । वद्मात्म सायुज्य का बांध जीवात्मा का शुद्ध युद्ध अजय ब्रह्मा बनन की शक्ति प्रटान करता 
है ।इसालियं प्रस्तुत अथईवदौय सूकन म हिरण्यकाश का मनुष्य व्यक्नित्व वी सबस बडी गहराई 
माना गया ह । इसके अतिरिक्त अन्य काशों का सकेन निम्नलिखित मन्नों में दिया है- 


भूधानमम्थ ससीव्याथवा हृदय च यत्‌ । 
मस्तिष्वादूष्व प्रस्यत्‌ पवमानारथि शीर्ष ता 
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उद्वा अथथर्वण, शिरा दवकाश. समुब्जित । 

हत्माणो अभि रक्षति शिरों असमथो मन. ॥अआ १० २ २५, २६ 

इन मनं में सकेतित पाच अन्य कोश इस प्रकार ईं-- 

(१) पवमान (अथर्वा शीर्ष से ऊपर) 

(२) देवकाश अथवा अथर्वाशीर्ष (जो हृदय तथा मूर्धा पक्ष का ससीवन करने वाला है) 
(३) मन 

(४) प्राण 

(७) अन 


अधपवदमें वर्णित इन पाँचों कोशों की तुलना तत्तिरीयोपनिषद्‌ का बह्मानन्दवल्ली में वर्णित 
क्रमश आनन्दमय विज्ञानमय मनोमय प्राणमय और अन्नमय पुरुषों के परिमेक्ष्य में कल्पित काशा 
संकी जा सकती है । 


आजनन्दूमय कोश 

अथर्यवंद मे जिस पवमान कहा गया ह उसी का वणन क्रग्वेदार्य' नवम मण्डल में साम 
नामक प्र्मानन्द रस के रूप में हुआ ह । वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि पवमान सहस्रशाखाओं वाले 
हस्त और जाज्वल्यमान हिसण्यय वनस्पति का मधुमयी धार से युक्त करता है । 

इसका तात्पर्य यह है कि पवमान र्रिण्यिय काश के ह्रिण्यय तत्त्व को ही आनन्द रूप मधु 
पे स्पृक्त करक उसी का सहस्रशाखाआ में वषण करता है । इसीलिए पवमान साम का आत्यर्ते" 


हिए्यय रूप रलधा उत्स स प्रवाहित होने वाला माना गया है । तैत्तितीयोपनिषद्‌ आनन्दमय पुरुष 
कावर्णन करत हुए कहता है-- 


दस्माद्ा विज्ञानपयात्‌ अन्याइलरात्मान-दमय । 
तनप पृण ।सवा एप पुस्पविध एवं । तस्थ प्रियमव शिर. । 
मारा दक्षिणपक्ष प्रमोद उत्तरपक्ष । आनददात्मा । ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा । 


आनन्दमय पुरुष के इस औपनिपदिक वणन म॒प्रिय को उसका शिर मांट और प्रमाद को 
दक्षिण पक्ष तथा उत्तर पक्ष कहने का अभिप्राय यर ह कि इस स्तर पर जतों एक आर शुद्ध प्रममय 
चेतना आचरण की दक्षता म मोद का उत्पन्न क्रक उसक क्रियात्मक पश्च को मोदमय बनाती हें 
“हे उस पुरुष क भावात्मक तथा ज्ञानात्मक पथ का प्रमाद (उत्बृष्ट माद) रूप देकर उत्तर प् की 
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वे भी श्रद्धा की उपासना सदा हृदय से करते ॥ 


न 


हार्दिक सकत्पयुक्त होकर जा श्रद्धा को अपनते है । 
श्रद्धा से आध्यात्मिक धन का व हो केवल पते ह ॥ 
श्रद्धा का आहान निन्‍य प्रात हम करते है । 
भाध्यच्दिन आद्वानु पुन. सूर्यास्त समय भी करते ह ॥ 
यही विनय श्रद्धे ' तुमसे श्रत्‌ का हपण आधान करो । 


सूक्त के इस हिन्दी भावानुवाद से स्पष्ट है कि श्रद्धा का सम्बन्ध हदय और मूथा दोनों से हो 
है । इसकी तुलना अबे के पूर्वोक्त'* मत््र से की जा सकती है जिसमें ऊर्ध्व अथर्वा मूर्धा और 
हृदय का ससोवन मस्तिष्क से दोनों को भेरित करता है । यहाँ अभिप्रेत यह है कि श्रद्धा उस 
अतिमानस्िक चेतनतत्व कौ शक्ति है जिसे अथर्ववेद में अथर्वा कहा गया है जो मनुष्य के मूर्षा 
और हृदय पक्ष का प्रेरक है । इसी श्रद्धा शक्ति द्वारा साधक को ब्र्मात्म सायुज्य में प्राप्त होने वाले 
उस बसु की उपलब्धि हो सकती है जो कि श्रत्‌ है । इससे युक्त करने के लिये सूक्‍त के उपसहार 
में प्रार्थना की गई है-श्रद्ध ' श्रद्धापव इह न. । यही श्रत्‌ ऋ २१ २५ में इन्द्र के लिये काम्य है । 


विज्ञानमय पुरुष का श्रद्धा रूपी शिर उसके क्रमश दक्षिण तथा उत्तरपक्ष पर आधारित रहता 
है । इनमें से प्रथम का ऋत और दूसरे को सत्य कहा गया है । जिस श्रत्‌ के आधार पर श्रद्धा का 
नामकरण होता है वही सम्भवत विज्ञानमय स्तर पर ऋतम्‌ और सत्यम्‌ क युग्म रूप में सक्रिय हाता 
है । इसी दृष्टि से वैदिक दर्शन नामक पु३स्तक के विद्वान लेखक ने ऋतम्‌ और सन्यम्‌ वो क्रमश 
भव (8८८०) और सत्त्त (8८08) माना है ।** ऋतम्‌ मनुष्य व्यक्तित्व में उचित समय 
घर उचित प्रकार से उचिन कार्य करने की दक्षता प्रदान करता है. अत इसे विज्ञानमय पुरुष वा 
दक्षिण पक्ष कहा गया है । ऋग्वेद के अनुसार दक्षता का लक्ष्य है कि साधक न तो स्वय भ्रष्ट हो और 
नही अपने मन को क्षीण हान दे अपितु अपने आचरण को यज्ञ बनाकर उस परमश्वर इद्ध को 
समर्पित करता रहे । तभी वह ऋतपा और ऋतेजा होकर आध्यात्मिक परम धन (राय) को प्राप्त करने 
योग्य बन सकता है ।** यह परम धन ही वह सत्य है जिसमें ऋत की परिणति का श्रेयस्कर माना 
जाता है ** परन्तु जय देठ सत्य को दक्षिण पश्च के विपरीत अर्थात्‌ उत्तरपक्ष कहता है ता इसका 
अभिप्राय यह ह॑ कि चह परम धन र्प सत्य ऋतम्‌ की पृष्ठभूमि में सदेव विद्यमान रहता है और वह 
ऋतम्‌ का प्रैयस्कर रूप होने के कारण ही उत्तरपक्ष कहलाता है । 


विज्ञानमय पुरुष के आत्मा को याग कहने में अभिप्रेत यर है कि अन्नमय से लंक्र मनोमय 
पयन समस्त नावाल यहाँ एक भूव हा जाता है । इसी ओर सकेन वरते हुए क्र ६२८ १ में इस 
स्तर की एक गाष्ठ के रूप में कल्पना की गई है । इसमें मनोवृत्तियों रूपी गायों को एकत्र हान आर 
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भद्र सम्पादित करन के लिये आमन्त्रित किया गया है और साथ ही यह आशा की जाती है कि इस 
प्रकार भूयामूय करने से परमेश्वर इन्द्र अपने भक्त को अभिन्न खिल्य (योग) में स्थान दे देगा ।** 
ऋत और सत्य से समन्वित इस योग आत्मा की स्थिति वभी प्राप्त हो सकती है जब हमारा शरीर 
केन्द्रित अहम्‌ उलट कर मह हो जाय दाकि हम शरीर के स्थान पर आनन्दमय आत्मा को ही 
अहम्‌ समझने लगें । यही मह विज्ञानमय पुरुष का आधार (पुच्छ-प्रतिष्ठा) है । इसी परिवर्तन 
को वेद में अह रूपी वृत्र का वध अथवा इन्ध विजय नाम दिया गया है । 


मनोमय कोश 


अवे में अथर्वा का शिर (देवकोश) के रक्षक मन प्राण और अन के रूप में वर्णित हुए हैं । 
इनमें से मन की तुलना वैठ के मनोमयपुरुष के परिपेक्ष्य में कल्पित कोश से की जा सकती है । 
यही मनोमय कोश है जिसका वर्णन उपनिषद्‌** में प्राणणय कोश के अन्तरात्मा के रूप में हुआ 


तस्माद्वा एतस्मात्‌ प्राणमयात्‌ अन्योउन्तरात्मा मनोमय. तेनेष पूर्ण ॥ - । तस्थे 
यजुरेव शिर. । ऋक्‌ दक्षिण. पक्ष सामोत्तरपक्ष. । आदशात्मा । अथर्वाडिगरस पुच्छ प्रतिष्ठा । 


उपर्युक्त विवरण में मनोमय पुरुष का शिर यजु दक्षिणपक्ष ऋक्‌ और उत्तर पक्ष साम को 
बताया गया है । इसकी पुच्छ प्रतिष्ठा (आधार) अथर्वाडगिरस है । निश्चय ही यहाँ कोई ग्रन्थ 
विशेष अथवा विशिष्ट ऋषि अभिप्रेत नही हो सकते । वस्तुत यह मनोमय पुरुष की चेतना शक्ति 
का चतुर्विध वर्णन है । शतपथ'“ ब्राह्मण में सबको जोडने वाली शक्ति को यजु कहा गया है । 
तैड में यही मनोमयपुरष का शिर है । इस दृष्टि से यजु मानसिक क्रिया सम्पन्न करने वाली उस 
शक्ति का नाम है जो अपने भीतर मन वी अन्य समस्त शक्तियों वो समाविष्ट कर कार्यरत होती 
है । मनामय पुरुष की सर्वाधिक दक्षता उसके ज्ञानपक्ष में निहित है अत जब ऋक्‌ को दक्षिण पक्ष 
कहाजाता ह तो उसस॑ ज्ञानशक्ति ही अभिप्रेत प्रतीत होती है  ज्ञानशक्ति से सूक्ष्मतर एव महत्त्वपूर्ण 
इच्छाशक्ति है जिसके अन्तर्गत भावनाशक्ति आती है क्योंकि यदि यह शक्ति न हो तो ज्ञान और 
क्रियाशक्नि भी अपना कर्य प्रारम्भ नही कर सकतीं इसीलिए साम (इच्छाशक्ति) को मनोमयपुरुष 
का उत्तर (उच्चतर) पक्ष कहा गया है । मनामय पुरुष के आत्मा को आदेश कहन का अभिप्राय यह 
है कि इसके अन्तग़त्मा विज्ञाममय वा सकेव उसके लिये आदेश की तरह मान्य होता है । इस पुरुष 
कौ पुच्छ प्रतिष्ठा अथर्वाडिगरत बताया गया है । यह पूर्वोक्त अधथर्वा शिर से किचिद्‌ भित है । 
अथर्वा शिर ता विड्ञानमय पुरुष का वह उत्तर भाग है जो अपनी उन्मनी शक्ति द्वारा आनन्दमय के 
मह पर प्रतिष्ठित हे जबकि अधथर्वोडगिरस विज्ञनमय का ही वह अवर पश्ष है जो अपनी समनी 
शक्ति स मनामय के अह का आधार (पुच्छ प्रतिष्ठा) बनता है । 
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प्राणणय तथा अनमयकोश 


उक्त मनोमय पुरुष को प्राणमय कोश आवेष्टित किय हुए है । अत प्राणमय काश का 
अन्तणत्मा मनोमय है । तै 5? प्राणमय कोश का वर्णन करते हुए कहता है-- तत्पमाद्वा 
एहस्मादनरसमयात्‌ अन्योहलरात्मा प्राणपय. ॥तेनैष पूर्ण -. ॥ तसस्‍्य प्राण एव शिर. । व्याता 
दक््षिणपक्ष. । अपान. उत्तरपद्ष: । आकाशात्मा पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा । 


इस पुरुष का सर्वश्रेष्ठ अडग प्राण है. जा सामान्यत पश्चविध माना गया है । प्राण वी 
पश्मविधाओं में से इसका जो रूप सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे व्यान कहते हैं । यही अनरसमय 
शरीर के सम्पूर्ण क्रियाकलाप को दक्षता प्रदान करता है । इसी कारण व्यान को प्राणमय पुरुष का 
दक्षिणपक्ष मात्रा गया है लेकिन इसकी दक्षदा में निखार लाने के लिये आवश्यक है कि शरौरस्थ 
भ्राणों में जो कलुप या विकार आ गये हैं उन्हें बाहर निकाला जाय अन्यथा दक्षिण पक्ष की दक्षता 
सकट प्रस्त हो जागेगी । प्राणें के इस विकाए वो दूर करने दा वार्य जो प्राण कर्ता ह उसे अपान 
कहते हैं । इसका महत्व व्यान प्राण की अपेक्षा अधिक है अत यह प्राणमय पुरुष का उत्तरपक्ष कहा 
गया है । इन सभी प्रार्ों के लिये शरीर के भीतर जो अवकाश है वही प्राणमय पुरुष का आकाश 
जामक आत्मा बताया गया है । पृथिवी को इस पुरुष की पुच्छ प्रतिष्ठा कहने का अभिप्नाय मनोमय 
कोश के उस प्रधथनशोल पक्ष से है जा प्राण और अन्नमय की ओर विस्तृत होने लगता है । 


प्राणमय कोश क॑ चागें ओर अन्नमय पुरष के परिधरेक्ष्य में कल्पित है अलमयकाश अथवा 
अन्रसमय पुरुष जिसका वर्णन तैउ में इस प्रकार क्या गया है *--अग्रात्‌ पुरुष. से वा एप 
पुरुषापप्रस्सपय त्तस्वत्मेव शिए । अय दक्षिण, पश्च, ६ अय उत्तरपक्ष, । अयमात्मा । इद पु 
प्रतिष्ठा ॥ 


यहाँ पर अन के रस से परिवर्धित स्थूल शरीर ही अभिप्रेत है । जिसका सर्वश्रष्ठ भाग शिर 
है जिसमें मनुष्य वा मस्तिष्क तिवास करता है । इसके भी दो पक्ष हैं जिन्हें दक्षिण तथा उत्तर पक्ष 
कहा गया है । दक्षिण पश्च वह है जा मनुष्य के आचरण को व्यावहारिक और भौतिक दृष्टि स दक्षता 
अदान करता है परन्तु इसके समान व्यवहार में दक्ष न होने पर भी इससे उच्चतर शक्ति वाला एक 
दूसग पक्ष भी है जिसे आध्यात्मिक पक्ष कह सकते हैं । इसे ही तैड अनस्समय पुरुष का उत्तरपक्ष 
कहता है । इस स्तर पर यह स्वय आत्मा कहलाता है [ 


इस प्रकार अवे और वैड के आधार पर मानव व्यक्तित्व का जो वर्णन हुआ ह उसकी 
अन्तस्तम गहराई (हिए्ण्ययकोश) में स्थित ज्योतिर्मण्डित स्वर्ग में हमने आत्मा से युक्त ब्रह्म को 
पाया । आत्मा और ब्रह्म में से प्रत्यक पुरुष है क्योंकि उनमें से प्रत्येक इस अयोध्या अथवा 
अपगणजिता पुरी में विद्यमान रहता है । उक्त स्वर्ग में तो य सायुज्यावस्था में रहते ह॑ लेकिन अन्य 
कोशों में जैस जैसे आत्मा अवदार्ण होता है वह शने शने उस ब्रह्मात्म सायुज्य का विस्मृत कर देता 
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है जिसके वारण उस अर ब्ह्मास्मि कटना चाट्यि था । यह आत्मविस्मृतति मनामय वोश में पटचकर 
चरम सौमा वो छू लेती है तभा जावात्मा स्वय को मन प्राण अथवा अलमय स्थूल दह समयन 
लगता है । स्पूल स्तरकी इस स्थिति का बताने के लिये शरीर को एक वृष के रूप में कल्पित किया 
गया है और आत्मा तथा ब्ह्य का उस वृक्ष पर मम्पूक्त सयुज* पक्षी के रूप में । इनमें से प्रथम 
ठा शरीर के माध्यम से होने वाल कर्मों का भाग करता है इसलिए ठम एक एसे पथ्षी क रूप में 
वर्नित क्या गया है जा शरीर रूपी वृक्ष के स्वादु फल खाता है । दूसग (ब्रह्म) क्वल साथी है । 
जदानों में मुप्य अन्तर यह है कि एक देराभिमानी रोठा हुआ भी वस्नुव शारीरिक भागों में निमग्न 
हार शाव एय माह से प्रस्त होता है उनस मुक्त हने में स्वय वा असमंथ पाकर अनौश कहलाता 
है जबकि दूसरा (पद्म) सर्वसमर्थ हने के वारण ईश कहलाता है । आत्मा यो शाक एवं माह से 
वी मु प्राप्त राती है जय उसे इस ईश वी मरिमा का ज्ञान होता है-- 


पान वृ्षे पुरुषा निपप्तोडजीशया शाचति मुहामाक । 


जुएं पट पश्यत्यन्यपीशपम्य महिमानमिति दीवशाक, ॥ 
शव ४७ 
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बेदविज्ञान मे मन 





डा. प्रभावती चांधरी 








बद ज्ञान एव विज्ञान का अक्षय स्रोत है । इनमें सृष्टि क्तो उन्पत्ति का विस्तृत विवेचन है । 
कार्यरूप सृष्टि एव कारणरूप बह्म का यत्र तब्र अनेक स्थलों पर निरूपण है । परवर्दी काल में 
भिन भिन तत्त्वों का सृष्टि का मूल मानकर जगत्‌ की उत्पत्ति का सिद्धान्त अनेक दार्शनिक मर्तों ने 
प्रतिपादित क्या । किन्तु ऋग्वेद के नासदीय सूक्‍्त मे मृष्टि की उत्पत्ति वा मूल मन को माना गया 
है । मन के गिना कोई क्रिया सभव नहीं है ठा सृष्टि की उत्पत्ति कंसे सभव है ? 


कामस्तदग्र समवर्तताधि मनसो रेत. प्रथम यदासीत्‌ * 
तात्पर्य यह है कि सृष्टि का मूल मन का प्रथम रेत काम था । यह प्रथम काम ही सृष्टि की 


उत्पत्ति वी प्रथम कामना थी । यह कामना जिस मन का धर्म थी वह कौन था ? क्योंकि कामना तो 
मन का प्रसार है । इस मन की उत्पत्ति कैसे हुई इन प्रश्नों का उत्तर भी श्रुति स्वय ही देती है-- 


आनीदवात स्वधया तदेक तस्माद्धानयल पर. किश्नन आस । * 


अर्थात्‌ उस परम तत्त्व वी अपनी स्वधा (माया) शक्ति से प्राणन क्रिया हुईं इस स्वधा को 
बल भी कहते हैं इस स्वधा या माया बल से असीम परात्पर ससीम बना एव पुरुष कहलाया । यह 
मायाबल ब्रह्म को ससीम बनाता हुआ उसका कामनामय मन या मायापुर कहलाया । इस मायापुर 
मे निवास करने से हो पणत्पर पुरुष सज्ञा से अभिहित हुआ । 


पुरि शंते इति पुरिशय सन्त पुरुष इत्याचक्षते । * 

इस मायापुर या कामनामय मन का विस्तार ही सृष्टि है । मन केद्धबिन्दु है हृदय ह--वैदिक 
साहित्य में यत्र तत्र अनेक स्थलों पर मन का कही साक्षात्‌ रूप से तथा कहीं पर्यायवाची शब्दों के 
द्वारा निरूपण किया गया है । मन के स्वरूप को समझने के लिए मन के पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान 
आवश्यक है । 

मत्र के पर्यायववाची--मन शब्द की व्युपत्ति. मन्यतेउनेन मन्‌ से करण अर्थ में असुन्‌ 
प्रत्यय लगकर निष्पन हुई है । निधण्दु में चित्त एव मन को पर्यायवाची कहा गया है । अमरकोष 
में मन के पर्यायवाची इस प्रकार दिए गए हैं-- 

दित् तु चेतो हृदय स्वान्त हन्मादस मन. 7 


ऐव्रेयोपनिषद्‌ में भी मन के अनेक पर्यायवाची प्राप्त होते हैं । 
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यदतत्‌ हृदय मनएचतत्‌ । सज्ञानमाज्ञान विज्ञान प्रज्ञान 

भधा दृष्टियृतिमेनोषा जूति. स्मृति सकत्प क्रतुरसु कामा 

वश इति सर्वाण्यवतानि प्रज्ञायग्थ नामधयानि। * 

यजुर्वद के शिवस्नकल्पसूकन में भी एसा ही निरूपण प्राप्त होता हं-- 
यदाज्ञानमुत चता घृतिएच यम्ज्यातिस्न्तरपृत प्रजासु । 

यस्पाल ऊत किश्वम कर्म क्रियत तन्‍्य मन शिवसकल्पपस्तु ।६ 


मनप्रज्ञान अर्थात्‌ विशप ज्ञानजनक है चत अर्थात्‌ भली प्रवार ज्ञान करे वाला है । प्रजाओं 
में चित्‌ रूप से विद्यमान नित्य तत्त्व है सामान्य विशेषज्ञान जनक हैं । मन के बिना कोई कार्य नहां 
क्या जा सकता अर्थात्‌ मन प्रेरक है । 


इन बैदिक मन्त्रों से यह स्पष्ट है कि मन ही ज्ञाता है अत ज्ञान मन का ही धर्म है । हदयरूप 
में मन प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है । नियत हृदय में प्रविष्ट है तात्पर्य यह है कि स्वय केन्द्र बिन्दु 
(हृदय) रूप होकर भी अपने महिमा मण्डल से आच्छन्न है अत नियत हृदय प्रविष्ट कहलाता है 
जिसकी स्तुति शिवसकल्पसूक्त में इस प्रकार की गयी-- 


इत्मविष्ट यदजिरं जविष्ठ तन्‍्म मन. शिवसकल्पमस्तु ॥७ 


'भरवर्ती काल में जा भी दार्शनिक घारएं उद्भूव हुई सबने मन की सत्ता को स्वीकार किया 
तथा मन का लक्षण भी प्रस्तुत क्या ।८ 


इन दर्शनों में मन का सक्ल्पविकल्पात्मक छठी इन्द्रिय सुखदुखादि की उपलब्धि की 
साधनपूत इन्द्रिय के रूप में निरूपित क्या गया । चावीक दर्शन में ने आत्मा वो वैभाषिक दर्शन 
में मुख्य तत्त्व के रूप में इसे स्वीकार किया गया । इन दर्शनों में प्रतिपादित मन के लक्षणों को ही 
यदिमन का स्वरूप लक्षण मानेंगे दो इस मन से जगत्‌ की उत्पत्ति वा श्रुति वचन बाधित हा जायेगा । 
श्रुति दो नित्य प्रमाण है । फिर वह मन व्लैन है जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति हुई । वेद में इस मर की 
उत्पत्ति एव इससे सृष्टि की उत्पत्ति का निरूपण प्राप्त होता है-- 


असनो$पि मनो$सृज्यत । मन प्रजापतिमसृजत। 


प्रजापति प्रजमसृज्त । तद्दा इद मनस्थव परे प्रतिष्टित तदिद कि । तदतद्‌ श्वोवस्य 
भाय बहा ।* 


यह श्वोवस्य ही प्रथम मन या अव्यय मन है।इस अव्यय मन या प्रयममन का क्‍या स्वरूप 
था यही प्रथम वियारणोय प्रश्न है । 


के 
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मन का स्वरृूप--प्रथम मन की उत्पत्ति कैसे हुई इसका निरूपण हम पूर्व में कर चुक हैं । 
परमात्मा की प्राणन क्रिया से प्रथम मन वी उत्पत्ति हुई । चारों आर केद्ध बल (हृदय) से युक्त अपनी 
परिधि मण्डल स व्याप्त वह पुरुष ही सृष्टि का अधिष्ठाव बनता है । यही अव्यय पुरुष या अव्ययमत 
है । इसका नाम हो श्वावस्य व्ह्म है । इस पन का स्वरूप कैसा है यह जानने के लिए इसक मूल 
कारणभूत तत्व का विचार करना आवश्यक ₹ । क्योकि कार्य कारण क अनुरूप होता हैं । “कि 
मन के मूल में दा ही तत्व थ रस (परात्पर नित्य निर्लेंप अचल अनवच्छिन शान्त अमीम चह्म) 
तथा बल (उस परात्पर की शक्नि जो ससीम अवच्छिन व शुय है) इन दा तत्त्ता से बना यट मन 
रसयलकामता स हा युक्त हा सकता था । इस प्रकार मन क दा ही स्वरूप सम्भव थ॑ (7) बलगर्भिता 
रसकामना स युक्‍्न मन जो मुमुभा का स्वरूप लिए था (॥) रसगर्पिता बलकामना युक्त मन जा 
सृष्टि या मिसृक्षा का रूप लिये था । इस प्रकार रसकामना एवं बलकमना दारनों का स्वरूप धारण 
क्ये मन ही अव्यय मन था । दा परस्पर विरूद्ध कामना का रसउलवत्‌ एक ही पिन्दु में समन्वय 
हुआ । यही कारण ह॑ कि श्रुति मत का उभयात्मक मन के रूप म॑ उद्घापित करती है तथा उसकी 
उभयात्मकता का निरूपण करती है-- 


सभूति च विनाश घ यस्तद॒राभय सह । 
विनाशेन पृत्यु तीत्वां सम्पूत्याउमृतमझतुत थे 


चूकि इस प्रजापति की मन स॑ ही उत्पत्ति हु--मन्‌ प्रजापतिमस्ृजत--अव उभयात्मक मन 
से उत्पन प्रजापति उभयात्मक था । उमवा अर्द्धभाग अमृत था एवं अर्द्धभाग मृत्यु 


अर्द्ध ह वै प्रजापतेरात्मना मर्त्यमासीत्‌ अर्द्मपृतम्‌ ॥ 

इस प्रकार एक ही प्रकृति का अमृतप्रधान अविपरिणामी भाग न क्षीयत निर्वचन से अक्षर 
एव मृत्युप्रधान विपरिणामी भाषण क्षीयत क्षरति आदि निर्वचन से क्षर कहलाया । ये अक्षर एव 
क्षर ही प्राण एव बाक्‌ नाम से व्यवहृत है वाक का नाम रयि भी है । चूकि भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति 
इन दो तत्ततों से हु--प्राण एव वाक्‌ या अक्षर एव क्षर अत जगव्‌ का प्रत्येक पदार्थ इन दोनों से 
किवा इन दोनों के मूल मन से ही उत्पन हुआ अत मन प्राण एव वाक्‌ से युक्त है । 

इस श्वोचसीयस्‌ ब्रह्म या अव्यय पुरुष ने प्रजा की रचना किस प्रकार की इसका सकेव भी 
श्रुत्ति देती है । 

तस्म॑ स हावाच प्रजाकामो व प्रजापति. स तपोडतप्यत ! 

स तपस्तप्वा स मिथुनमुत्पादय । 


रिं च प्राण चत्यता य बहुधा प्रजा करिष्यन्त इति । 
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आदित्या ह व प्राणा । रयिरेव चद्धमा 
रिवा एतत्‌ सर्व यन्यूतम्‌ चापूर्तम्‌ च । तस्मास्यूत्तिरिव रयि. । 


अत मन ही सृष्टि वा मूल है तथा जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है । यही मन कौ 
सर्वव्यापक्ता है । 


मन की सर्वव्यापकता-- 


मृष्टि वी उत्पत्ति वा मूल उपरिवर्णित श्वावसी यस्‌ या अव्यय मन है । यह जगत्‌ क प्रत्येक 
पदार्थ में प्रतिष्ठित ह-- 


पुरुष एवंद सर्व -यद्‌ भूत यच्च भाव्यम्‌ । 

एका देव. स्वेभूतपु गूढ. सर्वेव्यापी सवभूतान्तगत्मा । 
य. एप सुप्तेपु जागर्ति काम काम पुरुषा निर्माण, । 
तदव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवापृतपुच्यते । 

तस्पिल्लाक ब्िता. सर्व तदु भात्येति कश्चन ।+ 


इम मन प्राण वाक्‌ की व्रयी ही आत्मा नाम से अभिटित है । वस्तुत मन से उत्पन्न प्रजापति 
ही अक्षर एव श्षर अर्थात्‌ मन प्राण वाक्‌ रूप है अव जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ ही प्रजापति है। मन 
अर्थात्‌ केन्द्र भाग प्राण अर्थात्‌ परिधि मण्डल वाक्‌ अर्थात्‌ मूर्त रूप । इस मन प्राण वाक्‌ वा 
अतिक्रमण कोई भी पदार्थ नहीं करता । 


रस बलयुक्त यर मूल मन तो एक ही है फिर सर्वत्र कैसे व्याप्त है इसका निरूपण भी श्रुति 
करती है-- 


अमि्निर्यचकों भुवन प्रविष्टो 

झूप रूप प्रतिरूषे बघूद । 
'एकम्तवा सर्व भूतान्तगात्मा 

रूसे रूप प्रतिछ्या वहिएव के 


यह मन यद्यपि जड चेतन प्रत्येक तत्व में विधमात है । उनमें वह स्वतत्र उक्‍्थ रूप न रोकर 
ररिमिभाव स निहित है किन्नु यह पुरुष में उक्थ रूप स रहता है । मन हृदय तत्त्व है ठसवा विस्तार 
ही मनु है । मन केन्द्र है एव मनु परिधि है । चूकि यह मत पुरुष में उक्थ रूप से रहता है अत प्रयल 
हैं इस भनु के सम्बन्ध में ही मानव सश्ञा व्यवहत हुई । 


श्श्ड चैदिक विज्ञान 


मनु मानव का अधिष्ठाता- 


मन पुरुष में स्वतत्र उक्ध रूप में रहता है विम्बात्मक वही तत्व मन है रश्म्यात्मक वही तत्व 
मनु है । इस मनु तत्त्व से ही मानव को परिपूर्णता एव श्रेष्ठवा ह ! 


पुरुषा व प्रजापर्तेने्िप्ठम्‌ ( 

यही कारण है कि मानव का समस्त जड एव चेतन में श्रष्ठ माना गया ह । यर मनु तत्व 
मानव में सदा विद्यमान रहता है-- 

स पितृन्यूष्दवा मनस्यत्‌ । तनु मनुष्यानसजत । 

तम्मनुष्याणा मनुष्यत्व बद मनस्थव भवति । नन मनुर्जहाति ।6 

यह मनु तत्त्व इस पुरुष स क्भी अलग नहीं होता । चूँकि मन उभयात्मक ह तथा मनुष्य में 
इसकी प्रयलता है अत मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी है क्योंकि मन ही वन्ध एवं मोश्व का कारण 
है-- 

नदहा म जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्‍्तप । 

मन एव मुष्याणा कारण वन्धपोक्षया हे 


मन्‌ से उण्‌ भ्त्यय (विस्तार) लगकर ही मनु शब्द निबपलन ह । मन कद्र है एव मनु परिधि 
अथात्‌ कद्भ का विस्तार है इसी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई । मनुष्य में इसकी अधिकता से मनोरपत्यम्‌ 
से उसकी मानव सज्ञा हुई । स्वय मनु न इस का बह प्रजापति इन्द्र आदि नामों से निरूपण क्या 
है। 


प्रशासितार सर्वेषा अणेयासमणोरपि । 
मक्‍माभ स्वणधीगस्य त विद्यात्‌ पुरुष परम्‌। । 
एपमेक वरदन्त्यर्मि मनुमन्य प्रजापतिम्‌ । 
इद्धपेके पर प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ २० 
मन के विवर्त्त 


उपरिवर्णित मन के स्वरूप के अतिरिक्त मन के कुछ अन्य स्वरूप लक्षण भी प्राप्त होते 
है--जैस पश्चेद्धियाणिमन पष्ठानिमे हदि ।" सकल्पविकल्पात्मक मन, सुखदु खाद्युपलब्यिसाथन 
मिद्धिय प्रतिजीव भिलमणु नित्य च--आदि रूपों में जिस मन का विवेचन है वह कौनसा मन है ? 
मन के इन विविध स्वरूपों एव वैदिक वाडमय में वर्णित मर का विचार करने पर मन के मुख्यतया 
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चार विवर्त सामने आते हैं । इन्हें हम मन के भेद नहीं कह सकत क्योंकि मन तो एक ही है वह माया 
के पेरे में बैंधकर ही अनक रूपों वाला प्रतीत हाता है । मन ही हृदय है एव इन्द्र ही मन है । यह 
इन्ध(मन) ही भिल भिल रूपों म विद्यमान है 


मन पर जितने बल पडले है पुरुष क यधन उतने ही अधिक हते ह क्योंकि बध मन का ही 
शागा है यही बाएण है कि मनुष्य ही गहर बधनों में वधता है । जब मन का वध खुल जाता ह॑ तो 
इस मायापुर का नाश हा जाता है तब उस पराल्यर से साक्षात्कार हा जाता है । यह मुमुझु मन है । 
माया के वन्धन हटने पर समस्त सशय सार बन्धन मुक्त हो जाते ह॑। 


'पिद्ते हृदयग्रन्थिशछिद्यतत सवसशया । 
क्ायत्त चाम्य कमाणि तस्मिन्दृष्ट परावर ॥ 


मन के चार विवत्त इस प्रकार हैं १ श्वावसोयस्‌ मन २ सन्च मन ३ भज्ञान मन ४ 
इच्द्रियमन । इन मनों का स्वरूप एव कार्य विचारणीय है । 


(१) श्वोबसीयस्‌ मन एवं उसके कार्य-- 


हृदयावच्छिन मायायुक्त रसयल हो हृदयपुरुष हैं । यही वदविज्ञान की भाषा में रवोवसीयस्‌ 
ब्रह्म क्टलाता ह । इसका स्वरूप निस्पण पूर्व म हा चुका हैं । यह श्वावस्थ या श्वावसायस बह्म 


ही सृष्टि का मूलाघार ह अव्ययपुस्प ₹ स्वयम्भू है । यह स्वयम्भू प्रजापति ही सृष्टि की रचना करता 
है 


त्रह्म व स्ववष्प तपाउतप्थत ॥ तव सर्वपु 

भूतप्वात्मान हुत्ता भूतानि चात्मनि, सर्वपा भूताना 
दर 

श्रष्दय स्वाराज्य माधिपत्य पथ्यतू । मे 


यह मन समस्त प्राणियों क दृदयाकाशानुगत दह्णकाश में रहता है । गीता में श्राकृष्ण न भी 
कहा है-- 


इच्चर. सवभूवाना हंदेशउजुन विप्ठति कं 
श्रुद्रि भा इसका अनुमादन करना है-- 
मदामयाउय पुरुषा भा. सत्य स्मिम्नटट्ये यया दीहिया यतो वा । 


म एवं मवम्यशाक सयस्याधियनि, सवमिल प्रशास्ति यदिट किश्ष ॥* 
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इस श्वावसीयस्‌ या अव्यय मन का विस्तार ही सृष्टि है । इस अव्ययमन ने असीम परात्पर 
का ससोम बना दिया । इस मायावच्छिन अव्यय पुरष में अनेकों मायापुर अर्थात्‌ ददयावछिन 
केद्र बिन्दु बने जिससे सृष्टि की रचना होती ह । भृत वर्तमान भविष्य का आवलन हाता है सप्त 
हताओं वाला याग होता है-- 


यनत भूत भुवन भविष्ययरिगृहेतममृतन संयम । 

यन यज्ञम्तायत सप्तह्ता तन्‍्म मन. शिव्तकत्पमस्तु ॥ 

यस्मिनूच सामयज्‌ पि यस्मिर्‌ प्रतिष्ठिता रथनायाविवारा, । 

य्पिंश्ित्तमर्वमात प्रजानाप्‌ तम्म मत. शिवसकल्पमस्तु के 
३ सत्त्वमन एवं उसके कार्य- 


ईश्वग्रव्यय का श्वावसीयस्‌ मन ही चिदात्मा या चिद्व्रह्म ह । यह चिदह्म ही सृष्टि को 
आर उन्मुख हुआ तिस यानि का मूलाधार यतता हैं वही पारमप्ठय साममूर्ति महानात्मा है जिसका 
वर्णन गौता में भी प्राप्त हाता है मम यानिपयहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दघाम्यहप्‌ । ० 


यह महन्मन ही सत्वमत है जो अर भावात्मक जांवन का मूलाधार बनता है । तथा 
सुपुप्तिदशा में भी तिसकी अह क रूप में सता रटती है-- 


य एप सुप्तपु जागर्ति काम काम पुरुषा निर्मिमाण, ** 


इसा का नाम सर्वज्ञ ह । यही मन भाक्ठा ह तथा अह भाव के कारण पाञ्ञभातिक विश्व में 
यह प्रज्ञान मन क रूप में व्यक्त दाता ह । कापातका ब्राह्मण में महन्मन स प्रज्ञाममन कस उद्बुद्ध 
हाता ₹ इसका विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है तो वहा द्रष्टव्य है । 


प्रज्ञानमन स्वरूप तथा कार्य-- 


ड्वासुपणा सयुजा सखाया ऋग्वेद क इस मन्त्र क अनुसार कद्धस्थ मनामय ईश्वर नामक 
राशी सुपर्ण एवं जावान्मा नाक भावना सुपर्ण सख्य भाव से नित्य सयुक्द रहव रू य दोनों ईश्वर 
(अव्यय मन) तथा वीवान्मा (महन्मत या सर्वज्ञ मन) सदा साथ रहत॑ ₹ परन्तु भाक्ता केवल सवज्ञ 
या महन्मन ही ₹ अथान्‌ तीवात्मा ही भाक्ता ह वही बन्ध का अनु भव करता ह क्याकि वह अहभाव 
म॑ युक्‍्न ह । यह जीवात्मा इस पाग्नभातिक विश्व म माता पिता क दाम्पत्य भाव स भौतिक रूप 
स भूपृष्ठ पर अभिय्यक्त हता है ।इस विश्व क भिन्‍न भिन्न पवा से ही इस यात्रा ससाधक परिग्रह 
उपलब्ध हत॑ ₹ उसम भुक्तान द्वारा अल वा परियह हाता हैं इस भुक्तान का जो सूक्ष्मतम रूप 
उनता ह वह प्रज्ञान मन ह₹-- 


बदविज्ञान में मन श्२र७ 





अनमशित त्रेधा विधीयत । तस्य॑ य स्थविष्ठा धातुस्तत्पुरीष भ्रवति या मध्यमस्तन्मास 
याईणिप्ठि, तनमन," 


यह प्रज्ञान मन इद्धियों का प्रेरक है । इस मन के बिना इन्द्रिया अपने काय में प्रवृत्त होकर 
भी प्रवृत्त नही हांती । श्रोत्र शब्द सुनकर भी शब्द नही सुनते-- 
म प्रज्ञापेत श्रात्र शब्द कञ्नन प्रज्ञापघत्‌ अन्य में मना$भूतू । 


सम्पूर्ण इन्द्रियों का आधारभूद यह मन इन्द्रियधाव से पृथक्‌ है अत अनिन्द्रिय मन या 
सर्वेश्द्रिय मन कहलाता ह । इस सर्वेन्द्रियमन की स्तुति प्रस्तुत मत्र में की गई है--यत्‌ प्रश्ञानपुत 
चता धृतिश्व॒.*' कर्म क॑ वासनाजन्य सस्कार इसी मन पर पडत ह ।** इसका कार्य विशिष्ट 
ज्ञान सामान्य विशष ज्ञान स्मृति धृति आदि ह । यह पश्म प्राणा का प्रेरक है इससे प्रेरित हुए पाचों 
प्राण अपन क्ाय में प्रवृत्त हते है । प्रशान मन जब आत्मा से सयुक्त हांता ह ता धर्म व अधर्म का 
कारक हाता है । यही मनुष्य एव पशु का भेदक धर्म भी बनता है । 


घर्मा हि तेषामधिको बिशपो धर्मण हीना. पशुभि समाना. ।**ै 


भ्रज्ञान मन आत्म से सयुक्त होकर धर्म का कारक बनता है तथा समस्त इन्द्रियों से सयुक्त 
होकर लाकव्यवहार का कारक बनता है । अशनाया (नोक व्यवहार की कामना) का कारक भ्रज्ञान 
मनही है । 


इन्द्रिय मन- 


भास्वर साम स निष्नन चौथा इन्द्रिय मन है । यह अपने स्कल'मिकल्पात्मद रूप के काएण 
डन्द्रिय लभणों का अनुगमन करता हुआ इन्द्रिय मन क्हलावा ह॑ । श्रुति भी इसका तिरूपण इन्द्रिय 
मन के नाम स॑ री करती है 


इप्रानि यानि पश्चेद्धियाणि मन. पप्ठानि मे हदि | 


चूँकि न्यायदेशन बुद्धि उपलब्धि ज्ञान को पर्यायवाची मानता ह ** अत न्याय की बुद्धि 
प्रभाग क अधिक निकट ह । जय इद्धियमन के साथ ज्ञान जुडता है तभा वह प्रज्ञानमन होता है तो 
कि इच्धिय मन स उत्हृष्ट माना गया ह । तथा इसका निरूपण बूद्धि नाम से भी क्या जाता है-- 


इड्िवध्य पश हाथा अर्थभ्यश्चपर मन ॥ 
मनसम्तु परा बुद्धि बुद्धरात्या महान्‌ पर ॥ 
मह्त परमच्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष पर । 


पुस्‍्पानापर किछ्चित्सा काप्टा सा परागति ॥ रे 


१३० घदिक विज्ञान 





स्दर्भ 

ऋणष्वद १०/१२९/ ८ 
चहां १०/१२९/२ 
गाषथ पृ १/३९ 
अमरवाप १/४/३१ 
एदरया ३/१/२ 
£.. यतु शिव ३४/४ 
हि ।॒ बहीं ३४/६ 

बाद दशन म भा वित्त मन एव विज्ञान आदि शद एक् हा अथ मे प्रयुक्त रात ह 
अभिधमकाश २/३४ था” दशन का हा एक शाखा विज्ञान वाद ित वा हो परमतत्य मानता ह । 
लकाबैतार सूत्र म यह निपित क्या गया ह कि चित्त का ली प्रवृति हातो ह एवं यिन वा हा मुक्ति 
रावीह । 


<... मनव स्वरूप एव लशण क विषय में दाशनिक मतों क विववने 
विवारणीय ह । 


(क) न्याय दशन में मन का सुखदुरयायर॒ुपत्थिसाधनमिन्धिय कहा गया तथा नित्य प्रस्यक 
जीव में रटन वाला एवं अणु रूप मे माना गया । 


ऊन अण ए 0 


नदव सुखदु रगाद्रुपलत्थिसाधमिन्द्रिय प्रतिताव भिन्‍मणु नित्य च त का 


(ख) चावाक मन का एक सम्पदाय ता सन का हां आत्मा मानता ह अन्‍्याडन्तर आत्मा 
मनामय । तत्तिगयां २/३/१ 


ब्तरन्द्रियाद्यभाव सन्वात मन एवात्मा । बाह सूत्र ३७ 


(ग) गाठ दशन मे मन का लकर छ रुद्धियों मानी गई तथा मन के आयतन चौमठ धर्म माने 
। सैद्धिय एवं इच्द्रिय विषय क घात प्रतिघात से यित्त उत्पन्त होता है तथा घात प्रतिघात का नाश 
हान पर चित्त का भी नाश हवा ₹ 


(घोभना नाम सवल्यविकल्पात्मिवाउन्त करणवृत्ति ।वदालसार । 


(2) कुमारलभट न द्रव्य के ग्यारह भदा मे मंत्र का स्वाकार क्या । उनके मेन में आत्मा 
एवं मन विभु ह इनम अजमसयाग ह रसक पिपरात प्रभावर न मन वा परमाणु रूप माता । उनके 
अनुमार आत्मा व मन का सयाग धम ये अधम का कारण हाता ह प्रवरणपश्चिता पृ 4२ 


(धाउभयात्मक्मत्र मन सक्यमिद्धिय य साधर्म्याति 


वदविज्ञान में मन १३१ 





गुणपरिणामविशपानानालव वचध्यभेदाज्व (२७) प्रपा भाएय 
(छ) मन स्ल्वयागान्मन प्रश पा भाष्य पृ २१६ 

९ ज॑ ब्रा उपनिषद्‌ १०३ (वैतिरोय श्पावमीयस) 

१०. ईशावास्यो १४ 
ब्रह्म विन्दु भी मन का उभयात्मक्ता का निरूपण करदी है-- 


नदेहा न जोवात्मा नद्धियाणि परनतप । 
मन एवं मनुष्याणा कारण बन्यमा क्षयों ॥ 


प्ाद्धों का एक शाखा विज्ञानवाद भी मन वा परिचय इसी रूप मे दंती ह । लकावनाः 
एवं न्यायकणिका में मन के भद ()) प्रवृत्ति विज्ञान (9) आलय विज्ञान का निस्पण ६ रि 
विस्तृत परियय उन पुस्तकों मे द्रष्टव्य है यों ता मात्र इतना ही प्राद्य ह कि आलयविज्ञा 
ज्यावहारिक जावात्मा हैं जा इट लाक एवं परलाक गामिनी है । प्रवृत्ति विज्ञान ता आलय विज्ञ 
उत्पन हकर आलय विज्ञान में ही लीन हो जात हैं । 


न्यायदर्शन में भी मन के उपसर्पण (शरीर से बाहर निकलना) एवं अपमर्पण (शरीर में 
करना) वा मृत्यु एव जन्म के नाम से कहा गया ह₹ । न्यायदशन के इस मन का स्वरूप विज्ञार 
क निकट प्रतात हाता है । 
११५ शत गा १०/१/३२ 
१२. प्रश्ना १/४ 
१३. यजु ३१/२ 
१४ शवता ६/११ 
१५. क्ठी २/२/८ 
१६. क्‍्ठा २/२/९ 
१७ शत बा ४/३/ ८/३ 
भूताना प्राणिन श्रैष्ठा प्राणिना बुद्धितोविन । 
युद्धिमत्पु नासा श्रष्ण.. मनु 
१८. तग्रा २३/८ 
१९ ब्रह्ममन्दुउप १५२ 
६०. मनुस्मृति १२/१२१/१२२ 
२१ हृदयमबन्ध शव १२/९/१/१५ 
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२६ 
बे 
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९ 


डे१े 
डर 


रेड 


यन्मन सइद्ध गायाड़ ४/११ 

मन एवचद्र शत १२/२/१/१३ 

इद्धा मायाभि पुरुरूप इयते ऋ्रवद ६ १४७/१८ 
मुण्डका २/२/८ 

शत ब्रा १३/७/३/१ 

श्रामदभगवद्गाता १८/६१ 

यूहदारण्यका ६ ११ 


टमी मन वा विवबन द्वासुपणा सथुता सखाया एव 
क्रत पियन्‍ता सुक्तम्य लाके 


गुह प्रविष्टा परम परार्ध । 
छायातपा ब्रह्मविटा वदन्ति 
पश्चाग्नया ये च त्रिणाचिक्ता ॥ कठा १/३/१ 
यजु ३४/४५ 
श्रीमद्भगवद़ाता १८/३ 
कठा २ २/८ 
छान्दाग्या 
कापी उप ३/८/७ 
यजु ४/२ 
न्याय दशन म इसी मन का उत्मपण एवं अपसर्पण माना गया ह । 
यह मदा आत्मा क साथ रटवा ₹ नित्य एव अणु स्प ह । 
मुक्तावस्था में भा यह आत्मा क साथ रहता है था अन्य आत्माओं से 
उसका भंद करता ह क्यांकि आत्मा का भेदक तत््त मन के अतिरिक्त 
अन्य काई पदार्थ नही हा सकता । 
न्यामू १/१/१५ 
हिता १५२५ 
डार्बिन का विकामवाद मनाविज्ञान का एक अनुपम दन है । डार्विन न वा क प्रयागों द्वास 


यह सिद्ध किया कि मनुष्य एव पशु का प्रवृत्तियों समान ह । डार्विन न मनाविज्ञात में पशु मनाविज्ञान 
का प्रवश कराया । किन्तु भारताय मनीषा न इसे हजारों उप पूव जाना एव समय समय पर इसका 
उठघाय भी क्या । सम्पूर्ण सस्वृत साहित्य पशु सनाविज्ञान स पृण है । पशुआ के मनाभावा का 


वंदयिज्ञान म मन १३३ 





अत्यधिक सूक्ष्म विवयन सम्बून साहित्य म प्राप्त ह । भारतीय मनीषा उच्च स्वर मे घाषणा बरता 
ह कि मनुष्य एव पशु का सभी प्रवृत्तियों समान है किन्तु धर्म एक एंमा तत्त ह जा क्वल मनुष्य मं 
रहता है यहा मनुष्य एव पशु का भदक धम है । धम स रहित मनुष्य ता साथ्षात्‌ पुच्छविषाणहान 
पशुहो है । 
३४ अथवब १९/९/ 

बाद्ध दशन मे भा मन का छठा व॑द्धिय माना गया ₹ वभाषिक मत ता मन का हा परम तच्च 
मानना ह तय वह प्रज्ञामन के हां अधिक निकट हैं क्याकि वासनाजन्य सम्कार प्रज्ञाममन पर हो 
अडिक्त हाने है 
३५. न्याय दशन भा जय आत्मा क गुणा का ज्ञान मन क द्वारा मानता ह॑ ता प्रज्ञान मन कहा 
अधिक निकट हाना ह । व्सक अनिरिक्त न्याय युद्धि उपलब्धि व ज्ञान का पर्यायवादी मानता 


हव स्‌ ८/२/५ एमा अवस्था म न्याय क मन का इन्द्रिय मन माना जाय या प्रज्ञान मन यह 
सकक्‍ट उपम्थित 


हाता ह क्योंकि बुद्धि या ज्ञान ती प्रज्ञाग मन का धम ह अन यह एक 

विचाएणीय प्रश्न है । 
३६. क्‍ठां १/३/१० ११ 
३७ आधुनिज मनाविज्ञान में मन के ऊपर पर्याप्त निरूपण प्राप्त हता ह । सवप्रथम ता 
मनाविज्ञान का अथ हा विवारणीय है । मनाविज्ञान का अर्थ समय ममय पर भिन्न रूप म लिया 
गया जिनमे मुख्य पाँच ₹ 

(0) आत्मा का विज्ञान ए५)०॥००४४ शब्द लटिन के ए७७०॥० + (७७ ५ से घना € 
7५, ०० का अर्थ ₹ आन्मा व .0855 का अथ है विज्ञान अथान्‌ आत्मा वा विज्ञाय 


(७) आत्मा का परिभाषित न कर पाने क॒ कारण मनाविज्ञान का मन का विज्ञान कहा गया 
। क्स्तु मन का भी काई यथार्थपरक परिभाषा प्रस्तुत नही ह सकी अठ 


(॥0) मनाविज्ञान का चतना का विज्ञान कहा गया । इनम सरचनावादी टिचनर वुन्ट तथा 
जम्स मुख्य है 


(९) सरचनावादिया की मनाविज्ञान वी परिभाषा को मनाविश्तपवादियों न स्वाकार क्या 
एब मनाविज्ञान का अचतन का विज्ञान माता परन्तु मनोविज्ञान कवल अयतन का विज्ञान नही ह । 
प्रायड क अनुसार अचतन वह हे जहों व्यक्ति को अतृप्त इच्छाएँ रहना ₹ 


(५) व्यवहासादियों ने मनोविज्ञान का व्यवत्तर का विज्ञान माना जनमें युड़बथ का नाम 
आता ह । 


श्के४ड वैदिक विज्ञान 





मनाविज्ञान की इन क्रमिक परिभाषाओं एवं इतिहास से प्रतीद होता ह कि आधुनिक 
मनाविज्ञान केवल इन्द्रिय मन पर आधारित है । 


यद्यपि मनोविज्ञान को सरचनावादियों ने आधुनिक विज्ञान के निकट ला रखा टिचनर ने 
मनाविज्ञान का दर्शन से दूररखा तथा वज्ञानिक बनाने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी । मनाविज्ञान 
के दा भाग किये गय (3) सरचनात्मक मनोविज्ञान जिसमें शरोर की सरचना नाडीयों की स्थिति 
तथा शार्रैरिक सरचना स॑ व्यवहार में बदलाव आदि का अध्ययन किया गया । 


(॥) कार्यात्मक मनाविज्ञान कार्यात्मक मनोविज्ञान प्रयाग पर आधारित है । बबर ने 
सर्वप्रथम नाडी के सवेग का भाषा एवं व॑ मनाविज्ञान क॑ इतिहास में अमर हा गये । बाद में 
मनोवैज्ञानिकों भे यह स्वीकार किया कि सरचनात्मक आधार पर ही मनोयिज्ञान का मापा जा सकता 
ह अथवा प्रयाग का विषय बनाया जा सकता है किन्तु अचतन मनाविद्ञान को नही मापा जा सकता 

। इसका तात्पर्य है कि चेतन मनाविज्ञान हो प्रयोग का विषय है । चूकि स्वपनावस्था में प्रज्ञममन 
जाप्रत रहता है अत स्वणावस्था का भी प्रयोग का विषय बनाया जा सकता है किन्तु सुपुप्ति अवस्था 
में मन के विज्ञान का नापना असभव है क्योंकि उस समय प्रज्ञानमन भी पुरीतत्‌ नाडी में प्रविष्ट हो 
जाता है व शरीर के समस्त व्यापार बन्द हो जाते हैं केवल पाँच प्राण जाप्रत रहते हैं इसका तात्पर्य 
है कि मनोविज्ञन जिसे नापने को बात कहता है वह प्राणों की गति या नाडी में होन वाला सवंग ही 
ह॑ वही कार्यात्मक मनोर्विज्ञान का विषय है । 


मनो के सिद्धान्त एव सम्प्रदाय ओझा बाल मनाविज्ञान आभारानी विष्ट ब्रह्म विज्ञान पे 
मधुसूदन ओझा 
३८. प्रश्नों ४/२ 


३९ तैत्तिरीया १/११/३४ 
आत्म निष्ठ मन ही कल्याण प्राप्त करता है 


ययथ लोक मनसा सविभाति 
विशुद्धत्द चपमपते थाश्च कामान्‌ 
ह त्त लोक जयते ताश्च कामा 
स्तस्मादात्मज्ञ ह्वर्चयेद्‌ भूठिकाम 


मुण्डकी ३/१/१० 
४०... नवा ओरे सर्वस्य कामाय सर्व॑ प्रिय भवति । 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति । 


बदविज्ञान में मन १३५ 


आत्मा वा ओर द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्वव्यो 
निदिश्मासितव्यो मैत्रेयि । आत्मनो वा ओरे दर्शनेन 
अश्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सव विदितम्‌ वृटदा २/४/५ 
याव भूमा तत्सुखम्‌ । भूमैव सुख । भूमा 

लेव विजिज्ञासितव्य छा ७/२/१ 


४१ सुपुष्तिकाल मं अहकार आदि शरीर क उत्पादक सभी तत्व सस्कारमात्र म॒ जीव में 
रहते है । वहाँ इन्द्रियाँ एव इन्द्रियों के विषय नही रहत अत शान्ति एव आनन्द को अधिकता है । 
च्यष्टि के समय भी मन एक यैली (बलावच्छिनन) रूप चैतन्य से युक्त होता है इसलिय यह आनन्दमय 
कांप ह । बुद्धि एव ज्ञानेद्धियों क सम्मिलित कोष के समान एक कार्यवस्तु शरीर में उत्पन हांती है 
उप्त विज्ञनपयकाप कहते हैं । विज्ञानमप कोप से घिए जीव चैतन्य जीव (जीवात्मा) कहलाता है । 
झनेद्धयों के साथ मिलकर मन शरीर के अन्दर एक कोप का स्वरूप बनाकर चैतन्य का घेर लेता है 
यह विज्ञानमय कोष वी अपेक्षा जड होता है इसमें प्रधानरूप स सकलप एव विकल्प वृत्ति रहती है 

। 


पॉच क्मेंद्धियों के साथ मिलकर पाँच वायु कांप के समान स्वरूप बनाकर चैतन्य को 
आच्छादित करते हैं यह प्राणमय कोप हैं । स्थूल शरीरों को व्यष्टि से आच्छनन चैतन्य विश्व कहलाता 
है इसमें सूक्ष्म शरीर के अभिमान के साथ साथ स्थूल शरीर की भावना भी रहती हे अनमय हाने 
क कारण यह अलमय काप कहलाता है । 


। वेदान्ससार॥ भाद उमेश मिश्र 


मन ही बन्ध एव माक्ष का करण है । अत मन की प्रवृत्ति का रुद्ध कना ही लयह॑ । 
पतञजलि भी जित्त वृत्ति के निरोध का ही योग कहते ह । यागाज्चत्त वृत्ति निरोध पा योग'सू १/१ 
इसका ता्यर्य है कि पतञलि चित्त को वृत्तियों का लय मानते हैं मन का नही । निद्रा की अवस्था 
भी भन की वृत्ति ही है । किन्तु श्रुति में मन के भी लय का निरूपण प्राप्त होता है-- 

यच्छेद्ाइमससी प्राजस्तद्यच्छज्ञानपात्मनि । 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छन्त+ च्छान्त आत्मनि ॥ कठो. १/३/१३ 


अर्थात्‌ वाक्‌ का मन में लय करे मन का प्रज्ान मन में प्रज्ञान मन का महत्मन में एव महन्मन 
का शान (श्वोवसीयस) मन में लय करें । इसका ठात्पर्य है कि मन का भी लय होता है । 


# ॥0॥5 6९० घए॥09८९॥ (0 
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उ मंप्त्/कशए॥ शा अम्वापरापरातका 09 ॥ 89: बवलादक ब॥0 6 

दया दी दा पैन बा १ 4 4/क्षादकव 35 7993 # * 
२ गाौनाविज्ञानभाष्य प्रथम वाण्ड इलाहायाद विस १९९३ पृ ६३ दृश्स्याथस्यथ प्रथम 
सिद्धालमात्रण परभ्य प्रदर्श दशनम्‌ । 


३. वह उपदशगृतत्यार्थस्य परशाक्षायम्मणा तदथसाक्षात्यागप प्रयल क्तेत्या.. भवताति 
ज्ञानक्म्मणा सत्यागादवगमपस्यन्त ज्ञाममभिनिवशश्वापजायत 
तिंद विज्ञानम्‌ । 


४. बहा यारित्रि क्मयाग । यथा दृष्ट यथा वा विज्ञात नदनुमारणाचरत 
कम्मजन्या शवितसिद्धिभयत्ति 


५. यहां पृ ६४ तत्र दशनविभाग तावटक्मय शाख्मधिकरणाभागातल्नधा विभ-परापदिश्यत । 


वहा वरापिक्शास्रमाधिभातिक्म्‌ । प्राधानिक शारूमाध्यात्मिक्म्‌ । 
शारीरक्शाखमाधिदविक चेति | 


७. वहा प्राधान्यानुरोधनदमाय्यातम्‌,अनुप ड्र सवत्र सर्वे धम्मा अविनाभावान्निरूप्यन । 


८. बही यद्यपि ब्रिष्वपि दर्शनदनेपु दान्य॑तानि त्राण्यव प्रकरणानि निरूपयिनुमिप्यन्त__ तथापि 
दृश्यन प्रत्यक वलशण्यम्‌ । मुख्यनिरषणीय प्रकरणानुराधनतरयारपसर्ग भूतया प्रतितल्र 
भदापपत्त । 


९ वहा उपसर्भेदवशाच्च प्रतितन्रमन्यश्चान्यश्चात्मा निरूपय्रितुमिप्यत । 
१०... (0) शवताश्वतर उपनिषद्‌ ११० 
क्षर प्रधानममृताक्षर हर क्षणत्मावीशत दवे एक । 
तस्याभिध्यानात्‌ यांतनात्‌ वत्ततभावादभूयश्चान्ते विश्वमायानिवृति 
(॥) मुण्डकापनिपद्‌ २१ क्ठापनिपद्‌ १२१६ आदि। 


(7)) श्रीमद्भगवद्रीता १५/१६ १७-- 
द्वाविमा पुस्पा लाक शसश्चाक्ष एवच । 
सर सवाि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्चत ॥ 


उत्तम पुरपस्न्वन्य परमात्मत्युदाहत | 
या लाक्त्रयमाविश्य बिभत्यत्यय ईश्वर ॥ 

११ गाताविज्ञानभाष्य प्रथम कण्ड पृ ६४ मृत्तिकावट विकारापादानभूत 
परिणामी कश्चिदत्यक्त क्षेपपुरुप । 

९. वहा कुम्पकारतन्रिर्माना सर्वशक्तिशनान्तेय्यामी नियन्‍्ता 
िविकारउपरिणामा उश्यिट््यकनाउशरपुस्प । 


+ निजाजाद जूग्ारा०क्टी [0 पाएगा ]ग्र0नृजा) १८१ 
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१५ 


श्र 
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बहा काय्यकारणातीतो5सग आलम्बनभूत सवाधारा निराधार 
कश्चिदव्यक्तोव्ययपुस्प । 


वही त्रिप््येनेषु पुरुषपु यत श्षर तदिह द्रव्य गुण कम्म सामान्य विशेषममवायरूप पोटा 
विभज्यमानमानिष्ठल वशपिवा विद्वास । एप्वव सर्वपु शरपु विभवलमभर त्वात्मान 
जीवात्मपरमात्मभटाद द्वधा विभकत मन्यन्त । 

वही नात परमव्यय नामानिरिक्तमान्मान न पश्यन्ति । ये ल्वश्रधमों थे 
चाप्यव्ययधर्मास्तान शपानिहवान्मन्यन्तभावयन्ति । तावतैव चनस्य जगत 

कृनकृत्यता त मत्यन्त । 

यहां सवे खल्विट ब्रह्य. पद्यव॒ट सप्रम इति श्रुता बह्मशस्टन 

अगद्मकृतिभूत शरमशर पा तदधिष्ठातार त$भिप्रयन्ति । 
परिणमिशरगुणउस्थाशरतत्वस्थवान्मलन तत्र प्रतिपलन्वात । 

बहा पृष्ठ ६५. प्राधानिका साख्या विद्वासा भूतभावनत्वन प्रतिपन्नदमुप्मान क्षमटान्मन 
परमन्य गुणव्रयममष्िरूप कश्िटव्यक्त जगठ्मकूतित्वन 

प्रतिपद्यनन । तन्महृदशरमित्याचक्षत । 


वहीं अभग़त्ु पुनरम्मादथ्क्तादन्य कय्िदत्यय नामात्मात न नातिष्ठन । अव्यक्तस्थव 


त्वस्य महता ज्यक्ती भावादिदमशप जगदुपपद्चत । 


१९ 


९१ 


२२ 


खहां अथवा भवलन्या5यमान्मा शत्रत पुरपाउव्यया नाम । क्ल्विप यतना भाकतव 
क्वल न त्वम्यतम्मिन सृष्टिविधा सट्टन्वन दृश्यत कश्यनापयांग 
रत्याहु ॥ 


वही तत्रहि शारारका विद्वाम पुनरताभ्या शराशग यामवतम्मित्‌ सृष्टिविधा 
कृतकृत्यतामपश्यन्त परावरना अभगदपि चान्कृष्ट कचिदव्यय 
नामान्मानमतद्विश्वल्पत्वनानिष्ठन्त । 

वहा पृ ६६ तरिभिश्यभि प्रकरणरिदमक्मतर शास्त्र भाग्यम्‌ । रत्य चतत 
भरप्रह्मणा5क्षरप्रह्मणो व्यय प्रह्मणश्च पृथक्नत्रण 
ऋ्मिक्मात्मलमभ्युपगच्छतामपा वशपिक प्राधानिक शारीरवाणा 
क्रमनिर्देशनिय धन प्रतितत्रवपम्य सापाधिकत्वादुपश्यम्‌ । 


बही नेत्र चामुप्पित वशपिकनय विस्तरता निरूपितस्यतम्य सगुणभावउलशणस्थ क्षरउह्मण 
माख्यनय य विस्तरता निरूपितस्थतस्थाव्यक्त लभणम्याशरब्रह्मणा यदवशिष्ट 
विप्रतिपल वा विनान तदनुगय्याख्यानायद शागैरक शास््र प्रवृत्तमस्तानि भाग्यम्‌ । 
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की हा मत्ता रह जानो है । प्रसगवश अपैक्षिव है कि अन्य दशनानुसार (चननर दशन) भा घटरूप 
कामम्बन्धरूपग्राही चधुरिच्धिय क साथ होता ह ।इससम्बध में घट का आकार एवं वण चशुपटल 
पर प्रतियिम्बित होता ह यह घटनज्ञान का प्रथम पव दशन हं जा कि अवपहात्मक ह । चशुरिद्धिय 
के साथ प्रतानमन सम्बीधित रहता है । इर्द्रिय द्वारा आतत पिपय प्रजानमन पर लाता है विमके कि 
माथ युद्धि का सम्बंध हाता ह । परिणामत मन पर प्रतिविम्वित तिपय बुद्धि मं सयुक्स होता है व 
युलि आत्मा के साथ । इस प्रकार एम्द्रियक ववषयों का युद्धि मन द्वारा आत्मा तक पहुँगने मं 
इन्द्रिय मन युति का जा व्यापार होता ह वही रहा ह आर यह इहा व्यापार अवप्रहत्मक व्यापार 
के पश्यालता होता है । 


इहा स्थापार के परिणामम्वरूप विषय इदमित्थम्‌ रूपस आत्म प्रतिष्ठित हात ह ता कि 
अयाय रूप तिश्चयात्मक जान # । रस अवायात्मक ज्ञान से आत्मा म इस विषय का सम्कार हो 
जाता ह ता कि प्त्य ज्ञान क क्रम का अन्तिम (यतुथ) धारणा क्रम ह। 


प आझा अवग्रह्मम्मक ज्ञान का सम्यग्दर्श के अन्तगत प्रतिष्ठित करते हुए उसे 
पिश्वयिदा क प्रथम पर्व रुप में स्वाकार करत ह । उनका मानना ह कि दशन जा कि विश्वविद्या 
का प्रथम पत्र ह मात्र सिल्नलस्प से क्सी का प्रस्तुत करना है । अथवा कहा जा सकता है कि 

टाणन का सम्बन्ध श्रुति क साथ ह । 


शत ज्ञान के अनन्तर परैधात्मक ज्ञान की जिजासा सहज हा हा जाता है। दर्शनशाखतर 
का मान्यतानुसार गुर्भ्रदत्त ज्ञान हो ज्ञान (शाप्लाय) वा श्रणां मं गण्य ह । अत वहां दशनस्वस्प 
अभप्रशात्पक तान गुरूप्रदत्तजञन के रूप मं परिणत होकर अवाय का स्वर्त्प धारण कर लता ह आर 
बह अवायात्मक चान परी ॥त्मक्ता का लिय धारणा स्वरूप वाला हासर क्मरूप मे परिणत होता 
है । बहा नान एय कम अथवा अवायात्मक एवं धारणात्मक तान विश्वात्रद्या का द्वितीय पत्र 
कहा जा सकता है ।प आया विशप टिप्पण करत हुए कहते है कि क्मात्मक यही द्विताय तानात्मक 
पव्र विज्ञान कहा जाता ह । सभपत सिद्धान्तमात्र का ज्ञान (अवग्रहत्मक स्वरूप वाला) दशन 
ह और सिद्धान्ता का जानकर उनकी मासात्‌ अनुभूति करना (अवाय एव धारणाम्वरूप वाला ज्ञान) 
विनान ह । अत कहा ता सकता है कि सम्यग्दशन जिश्यविद्या का प्रथमपव एवं सम्याज्ञान 
उमका द्विताय पव है । 


प्रसडगवश अपधित ह कि दशन का साथात्‌ सम्बन्ध श्रुति सहाताह जार विज्ञान वा 
माक्षात्‌ मम्यध दृष्टि से होता ₹ । टशन का मम्बन्ध लाक्कि सामान्य दृष्टि मे हवा ह एवं विज्ञान 
का मम्बन्ध जलाविक विश दृष्टि म हाता ह । दर्शन अनक धारणाआ पर टिका रहता ह जयकि 
विज्नाव एक सत्य प्रतिष्ठित होता # । दशन ऋतानुगामा हता हुआ अनूत है जयकि विज्ञान छत 


विश्वविद्यात्मक वैज्ञानिक दृष्टि श्ड५ 


को गर्भस्थ कर सत्य स्वरूप होता है । कहा जा सकता है कि विज्ञान का आधार दर्शन ही है अत 
दर्शन अपूर्ण (अकृत्सन) को सज्ञा एव विज्ञान पूर्ण (कृत्स्न) की सज्ञा को धारण करता है । 


विश्वविद्या के तृवीय पर्व की चर्चा के प्रसडग में प ओझा का मानना है कि दर्शन एव 
विज्ञान दोनों ही निरर्थक साबित हांते हैं जब तक कि उन्हें कर्म की कसौटी पर कसा न जाय । 
जैन दर्शनानुसार सम्यक्‌ चारित्र (यही कर्मरूपी) विश्वविद्वा का तृतीय पर्व कहा जा सकवा है । 
वैदिक दर्शन भी इसी कर्म की महत्ता को स्वीकारता हुआ कहता है 


अन्यतफ प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते । 

ततो भूय इव ते ठमो य उ विद्या्यों रता. ॥7 

कुर्वनवेह कर्माणि जिजोविषेदछ्त समाः॥ 

एवं त्वयि नान्यवेवो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥* 

श्रीमद्भगवद्ीता भी इसी कर्म का ठद्घोष करती हुई कहती है-- 
थोगस्थ. कुरु कर्माणि सदग त्यक्त्वा धनञय। 

सिदध्यस्िद्धयों समो घूत्या समन्‍्च योग उच्यते ॥* 

चुद्धियुक्तो जहातीह उपे सुकृतदुष्कृते। 

तस्माद्योगाय युज्यम्व योग्ट कर्मसु कौशलप्‌ ॥* 


दर्शनशालत्र' का परम लक्ष्य है आत्मस्वरूपानुभूति ।अत आवश्यक हो जत्ता है पुरुषार्थ 
एव पुरुषार्थ को अपेक्षा होती है कर्म की । अत यही “दर्शन! (सामान्य ज्ञान) एव ज्ञान! (विशेष ज्ञान) 
कर्म के साथ सयुकत हो विश्वविधा के पूर्ण स्वरूप (वित्त स्वरूप) को प्राप्त होता हैं । इन तीनों के 
समन्वय से ही सिद्धि शक्य है । हि 


जहाँ माण्ड्क्योपनिषद्‌ ब्रह्म को ओंकाणत्मक त़िमात्रा वाला स्वीकार करता है 
सोउयमात्माध्यक्षरमाडकारोधिपाओ पादा मात्रा 


मात्राएच पादा अकार उकार मकार इति॥ 
वहीं प्रश्नोपनिषद्‌ भी 
य॑ पुनरेत व्रिमत्रेणोमित्यतेनैवा्वरेण पर पुस्वपमिष्यायीत । * 
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विश्व क आडकर की त्रिमात्रा वाले स्वरूप वा उद्घाष करवा है ।(साख्यदर्शन भी विश्व 
वा जिगुणान्पक स्वावार करता है) 


कटा जा सकता ह कि वैदिक वाडमय में विश्व क तीन पर्वों को स्वीकारा गया ह । यधा-- 
हांन दव अग्नि पायु इद्ध । 

जीन औन गार्टपत्य थपषण आहबनोय । 

तीन शक्ति अर्थ क्रिया ज्ञान । 

तीन म्वर अकार उकार मकार । 

तोन लाक एथित्री अनरिक्ष दौ 

तोम बण' पाथ्रण शत्रिय वैश्य 

तीन खट क्रक यत्रु एव साम । 

ब्रलाक्य प्रिपटा जिपुष्करमया त्िब्रह्म वर्णाखय. । 

यत्‌ क्शिम्तगति ग्रिघा नियमित वस्तु ब्रिवगादिकम्‌ है 


प शया ररसवचिद्या के इस वैज्ञानिक विवचन का प्रस्तुत करन के पश्चात बह्म की सत्ता 
का जा कि जिद्यलाय” उत ह स्वीकार करते हू । सत्ता दत्त ही अस्तिव कहलाता ह । पदाथ के 
नाम रूप कम यटनत रहत है परस्तु उनमें रहने वाला अस्तित्व निर्विकार रहना ह । मत्ता सदा एक 
रम रहता ह । आम्त साक्षात्‌ उह्य है । अथाव उपाधिभेदशून्य यह सामान्य सनाजान हा प्रह्म ह । 
क्हाह 


प्रत्यस्ताशपम यत्‌ सत्तामाप्रमगावरम । 
वचसामात्मसवद्य तज्जान ब्रह्म सज्ञितप #्टिं 


मनात्मज स्वरूप वाला बह्म क्सी के द्वारा भासित नहीं है वरन्‌ स्वभासित हो सम्पूण विश्व 
का प्रकाशत करता ह 


तमव भानमनभाति सर्व 
तम्य भामा सवामट विभाति # 


प्रश्न उ्पम्थित हता ह वि ठ्म पराशया प्रत्यण ममाधनाथ प तायाक्‍्टापषिद क 
हा मत्र का प्रस्तुन करते ह कि जय हमने प्द्य का आस्तयन स्वीकार यर लिया ह नय 7स बाल 
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का बांध क्सिका नहीं हांता है ? परन्तु विडम्बना यह ह॑ कि पदाथ को ही हम अस्तित्वेन देखत ह 
अत उसका प्रत्यभ करन में असमर्थ हो जाते हैं । इन पदार्थों से पृथक्‌ अस्ति का साक्षात कर वा 
उद्य का प्रत्यभ हंता है । कहा है 


अस्तीत्यवापलव्यव्यस्तत्तूभावेन चाभया ॥ 
अस्तात्यवोपलब्धस्य तत्त्वभाव प्रसीदति ॥ 


वहा प्रह्म आत्मा स अभितित होता है । सृष्टिकाल में मन प्राण वाक्‌ इन तीनों ख्प का 
धारण करता हुआ क्रमश रूप कर्म नाम कावकास कर विश्वविद्या क तीनों पर्षों में समाविष्ट होता 
ह एव पुन प्रतिमचर काल म नानों एक रूप म परिणत हा आत्मस्थ हा जाते है । 


जसा कि आत्मा उ एक सनतत प्यम्‌ 
त्रय सदकमय्रमात्मा (शतपथ ब्राह्मण) इस श्रुति से इनजी पुष्टि होती है । 


पुन यदि विश्वयरद्य' क पवा पर विचार क्या जाय तो वाडमय आत्मा का सबंध अधिभूव 
स॑ प्राणमय आत्मा का सबध आध्यात्मिक स॒ एवं मनोमय आत्मा का मबध अधिदेवत से 
परिलभित हाता ह । इस प्रकार दशन की मयादा विश्वविद्यात्मक तिन्च पर ही निष्पनन हाता है । 


समभेपत फ़ह्य जा सकता ह कि प मधुमूदन आ की सूश्मदृष्टि वंदिक वाडमय क साथ 
चेदिक्नर दशनों की समीभा में भा निहित ह । अपक्षा हं प ओझा की वेद विज्ञान परक दृष्टि क 
सम्यक चिलन का तब ही हम उनके प्रति एव प मातीलाल शादी क प्रति सम्यक श्रद्धा एव निष्ठा 
सुपन अर्पित करन मे ससम हो सकमे । 
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शुन भ फला वि कृषन्तु भूमि शुन कीनाशा अभि यन्तु वाहै । 
शुन पर्जन्यो मधुना पयोभि शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌॥ 
(९६ 4378) 
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6 0॥43. ॥ऊ5वा 


7 609 43/2 ॥8 
१८ प्रवृति पुरुष चैव विद्ध्यनादी अभावषि । 


विवारश्व गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिस भवान्‌ ॥ १३/१९ 
१९ वार्यकरणकर्तुल्वे हेतु प्रवृतिरुच्यते । 

पुरुष सुखदुखाना भाकतूले हंतुरुच्यते ॥ १३/२० 

२० पुरुष प्रवृतिस्था हि भुड क्त॑ प्रवृतिजान्गुणान्‌ 
कारण गुणसगो5स्य सदसच्चानिजन्ससु ॥ १३/२१ 

२१ उपद्रष्टनुमन्ता च भर्ता भाक्ता महेश्वर । 
परमात्मेति चाप्युक्ता देहेडस्मिस्युकुष पर ॥ १३/२२ 
२२ यावत्सजायते किंचित्सत्व स्थावरजगमम्‌ । 
क्षेत्रशेत्रजसयोगात्तद्विद्धि भरतर्पभ ॥ १३/२६ 

२३ सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्त य पश्यति स पश्यति ॥ १३/२७ 
२४ यथा प्रकाशयत्येक कृत्सस लोकमिमं रवि 

क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्न प्रकाशयति भारत ॥ १३/३३ 

२५ क्षेत्रस्थ पतिना वय हिनेनेव जयामसि । 

गामश्व पोषयिल्वा स नो मृव्यतीदृशे ॥२७ ४५७१ 
२६ समुद्रादूर्मिर्म पुमा उदारदुपाशुना सममृतत्वमानट । 


घृतस्थ नाम गुह्य यदस्ति जिह्ना देवानाममृतस्थ नाभि ॥२७ ४५८ १ 
27 8४ 635 


बेदो का पुरुषार्थ प्रेरित यथार्थवाद 
तथा 


उनका सार्वभौम स्वरूप 
-प्रा. (डा) भवानीलाल भारतीय 








आर्य जीवन में धर्म अर्थ काम और मोश्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय को मानव का चरम लक्ष्य या 
साध्य कहा है । आय शाद्ों में धर्म शब्द का प्रयाग विविधार्थ बाधक तथा विभिन्‍न सकेत देते हुए. 
हुआ है । कह पर इसे कर्तव्य का बोघक ठो अन्यत्र व्यक्नि वस्तु या पदाथ का स्वभाव बोघक 
माना है । नैतिक मानदण्डों के लिए भी धम शब्द का प्रयोग मिलवा है । घर्मपूर्वक अर्थोपार्जन और 
वित्त सचय का ही श्रेयस्कर कहा गया है । इसी प्रकार धमंपूर्वक सासारिक कममनाओं को पूरा करना 
मनुष्य क लिय हितकारी माना गया है । मोक्ष तथा निश्रेयसत प्राप्ति मनुष्य का परम पुरुषार्थ है । 
इसे प्राप्त कर सासारिक दुखों और कटटों से त्राण पाना मनुष्य के लिये अभीष्ट कहा गया है । 


आयशार्ं में पुस्पाय चतुष्टय की व्याख्या करते हुए विभिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ 
है । आध्यात्मिक औरपारलोक्कि उन्ननि के लिय॑ धर्मशा़्रं में मनुष्प के लिये करणीय नाना प्रकार 
क कर्तव्यों कर्मों का विधान क्या गया है । मनु शुक्र कामन्दक और कोटिल्य आदि मनीषियों ने 
मानव जीवन क भातिक आर आर्थिक पहलू क॑ व्याख्यात करने के श्लाघनीय प्रयास किये हैं । 


काम तत्त्त की मीमासा क भी भूरिश उद्योग हुए हैं । उपनिषद्‌,वदान्त आदि के माध्यम से मोक्ष 
शास्त्रों की व्यास्या और विवेचना हुई है । 


हमार देश का मध्यकालीन इतिहास इस वात क्‌ साक्षी है कि पराधीनता के पाशों में जकडे 
जाते के पश्चात भारत के जन समुदाय में हताशा निशशा दैन्य आत्मग्लानि और विपाद के घातक 
चासाणुओं ने प्रवेश कर हमारे जीवनर्शाक्त को ही समाप्त कर दिया था । राजनैतिक दासता का 
अवश्यम्भावी परिणाम था मानसिक और बौद्धिक - गुलामी की श्रृखलाओं में दशवासियों का 
वेधजाना ।फलत दशवासा अपन जीवन में पुरुपार्थ परिश्रम उद्यम आदि को त्यागकर अकर्मण्यता 
पुरुषाथहीनता भाग्यवाद आरजैराश्य के पाशों में बैच गये । वंदिक सहिताओं में मानव को आशा 
उद्यम और पुरपाथ का जा सदेश दिया है उस भुलाक्र हम स्वय क लिय पापो$हप्‌ पाप कर्माइहप्‌ 


पापान्पा पापमम्पव. जेस वाक्य वालन लग आत्मा के दिव्य गुणों और शक्तियों का अवमूल्यन 
करबेठे | 


श्षद वैदिक विज्ञान 





युवित आर तर्क क स्थान पर श्रटा आस्था विश्वास और अनन्य शरणागति जैसे नय शप्द 
आए उनके अर्थ दूँट गय जबकि वदार्थ में सवाधिक सहायक आचार्य यास्क न॑ स्पष्ट घोषणा की 
थी 


पुरस्तान्मनुष्या वा ऋषिपत्क्तामत्सु 
दवानबुवन्‌ का न ऋषिभाविष्यतोति 
तथ्य एतत्तकमृपिष्यायच्छन्‌ ॥ 


अधात्‌ जब ऋषिगण पृथ्वी स उठ गय तो मनुष्यों न॑ दवों सं पूछा कि अब हमारा ऋषि कान 
हागा ? दवा ने उनक लिए तक का हा ऋषि थनायर भजा । मनु की इस स्पष्ट उद्घोषणा का भी 
हमने विस्मृत कर दिया जिसम कहा गया था 

यस्तर्कणानुसधत्त स धर्म वद मतर ॥ 

अथात्‌ जा तक सं धम का अनुसधान करता ह वहां वास्तविक धम का जान सकता ह। 

बंढों में जिस पुस्पार्थ युक्त मथा थवाटा धर्म की व्यास्या की गई है उसम धमाचरण क लिय 
सत्य दृढ़ता तप श्रम आर विवक की आवश्यकता समयी गई ह जयकि मध्यकाल मे सब काम 
सस्ता हा गया । डा सम्पूणातन्ट के शद्दा मं मस्त का यट अथ नही कि प॑मा कम लगन लग बरन 


यह कि एस एम लटक निफ्ल आय जिनस बात का बात म स्वग आर विष्णु आदि लाक प्राप्तरा 
जात है मय पापा का शय हा जाता ह झूठ क्पर आटि का छाडने झा कोई आवश्यकता हा नहीं 


रहती । 

हस मध्यकालान भाग्ययाटा तियारधारा के यिण्गत हम यटा में उल्लिखित पुस्पाथ प्रधान 
विचारधारा पर चिन्तन कर ता चनत हाट! हक यटा मानव (जाव) को अन्यन्त गारव प्रदान क्या 
गया ह । युर्वद मं कहा गर ह शक्रास्ि भ्राताईसि हे जाव तृ शुद्ध ह तज स्वरूप है । वेट मे 
सन्तान के वांर आर घलयान शान का कामना का ग? ह 

अस्पाक वार उत्तर भय । यजु १७/४३ 


वटिक महिताआ म आशावाट का स्वर सवत्र सुनाइ पटता है । वदा के मन्तद्रष्टा क्रपि के 
शबखब़ा म 


मधु बाता प्ज़ायत मधु लरत्ति सिंधव । 


मराध्वान सन्तवापधों ॥ यजु १३/२७ 


वेदों का बेदोंकापुष्पर्प्रेखयवर्धाद___३_३_३_३_ - ्--- ग्रेरित यथार्थवाद श्र 





वायु हमार लिए मधु को प्रवाहित करती है नटियाँ मधु वहा रही है आंपधिया भी मधुयुक्त 
है. । यहाँ तक कि दिन और यत दया और पृथिवां सर्वत्र मधुर भाव हा व्याष है । अन भर 
वनस्पतियोँ प्राणदातासूब और दुग्धप्रदान करने वाली गाएँ भी मधु बरसाती है । यहाँ टताशा आर 
अवसाद के लिए काई स्थान नही है । 


चटिक पुर्षार्थ वा इससे बढवर प्रमाण और क्या हागा कि यहाँ मनुष्य का सा वष जीवित 
रहकर पुरुषाथ करने की प्ररणा दी गई है 


शतमिनु शरदा अत्ति दवा । यजु २५/२२ 
तथा 
तत्चब्ुर॑वहित ३६ २४ 


आर्य जीजन मीमामा में घम क साथ अथ और काम का समुचित मत्तत्त् प्रदान क्या गया 
है । धनोपार्जन क लिम वद का आदश है. शतहस्त समाहर सहख हस्त सकिर.' सकडों हाथों स 


क्माओं आर हर हाथों से खर्च करो । अर्थ की ही भाति काम को भी मनुष्य की सभो लोक्क 
प्रवृत्तियों का मूल माना गया है 


कामस्तत्य सपववत मनसा रत प्रथप यरासीत्‌ । 
साय वापन वृहता सयाती रायस्पाप यत्रमानाय घहि ॥ 
अथर्व १९/५२/१ 


बेटिक चिन्तन म मनुष्य जावन की सफलता उसक सवप्रिय हान में मानी गई है । अत कस 
गयाह 


प्रिया टवाता भयासमू । प्रिय प्रताना भूयासम्‌ । 


प्रिय पशना भूयासम्‌ । प्रिय. समानाना भयासम्‌ ॥ 


अथव १७/१/२ ५ 
मनुप्य दया प्रजाओं पशुओं आर अपने समवयस्कों का प्यात बने । अथववद बाण्ट १० 


सृ्त३ के मजे १७ २५ का थृखना में मनुष्य का कीर्ति तज और यश प्राण करन वाला कहा गया 
ह॒ 


यथा मया अतिमाति यवास्मिन्‌ तज आहितिपू । 


एग मे वण्णा पणि कोर्नियूतितियच्छनु ॥ आदि 


१६० चैदिक विज्ञन 





जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं वेद की दृष्टि बुद्धि विवेक और मानवी प्रज्ञा को जागरित 
करती है । यहों अघ घारणा मूढ विश्वास कूपमण्ड्कत्व एव गतानुगति के लिये बोई स्थान नहीं 
है ।इसीलिए वैदिक उपासक अग्निस्वरूप दिव्य एव तेजस्वी परमात्मा से उस मेधा बुद्धि की कामना 
करता है जो हमारे प्राक्‌ कालीन देवों पितरों मनीषियों और विद्वानों द्वारा धारण की जाती रही है । 
मेघा की यहो प्रार्थना हम वरणीय वरुण तेजोनिधान अग्नि बलशाली इन्ध तथा सर्वाधार धाता 
परमात्मा स भी करते हैं । 

या मंधा देवगणा. तथा मेधा मे वरुणा ददातु । यजु ३२/१४/१५ 

मानवी जीवन की सार्थकता पारस्परिक आदान प्रदान के कारण है । केवलाघो भवति 
कवलारी के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला वेद कहा है 

देहि में ददामि त निम थेहि नि त दथे । 

तू मुझे दे और मैं तुझे दूँ । तू मुझ में उत्तम गुण धारण करा और मैं तुझे उत्तम आदर्श प्रदान 
करू । 

वैदिक अध्यात्मवाद में परम तत्व वो महान्‌ पुरुष आदित्य तुल्य प्रकाशमान तथा अथकार 
से परे कहा गया है 

वंदाहमत पुरुष महान्तम्‌ यजु ३१/१८ 

हमारा मध्यकालीन चिन्तन बहुत कुछ पारताकिक फला की कामना पर बल दता रहा जबकि 
वेद की दृष्टि इसी लोक म आनन्द आमोद प्रमोद तथा अमृत वी कामना से युक्त रही 

यत्रानन्दाश्व मोदाश्च मुद. प्रघुद आसते । 

कामस्य यत्राप्ता: कामास्तत्र मामपृत कृधि ॥ ऋ ९/११३/११ 


वैदिक जीवन मीमासा में गृहस्थ आश्रम को सर्वत्र महत्व मिला है । मिथ्या वैराग्य और 
ससार से पलायन को एंकान्तिक दृष्टि का जब हमार देझज में महत्त्व मिला दो वर्णाश्रम की स्वस्थ 
मर्यादाओं का हास हुआ । 


“जारि मुई घर सम्पत्ति नासी । 

मूड मुडाय भये सन्‍्यासी ॥ 

वैदिक विज्ञान में गृहस्थ को महिमा को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है 
-*बस्त मा वि योष्ट विश्वमायुर्व्यश्तुमम्‌ । 


बदों का पुरुषाथ प्रेरित यथार्थवाद १६१ 





क्रीडन्ता पुत्रनप्तृभिमाट्माना स्व गृहे ॥ ऋ १०/८५/४२ 


ह गृहस्थों तुम्हारा परस्पर विराध न हो तुम गृहस्थाश्रम में रहते हुए पूर्ण आयु को प्राप्त करो 
चुत्र और पाओ्नें क साथ क्रीडा करत हुए अपने हो घरों में रहो और इस घर को माद मे युक्त करो । 
आर भी कहा गया है 


समझजनु विश्वेददा..॥ अथर्व १०/८५/४७ 


गृहस्थाश्रम म जल घृत दूध रसयुक्त अन्न और सुपक्व तथा शाखाच्युत मीठे फ्लो वी 
धार प्रवाहित हता ₹ । ये सभी पदार्थ पुरुपार्थ से ही प्राप्त होते हैं । 


उर्ज वहन्तीरमृत घृत पप कोलाल परिखुतम्‌ । 
स्वघास्थ तपयत म पितृन्‌ ॥ यजु २/३४ 


इसां गृहस्थ म मादा पिता पिवामह पितामही मातामह मातामही पितृव्य मातुल श्वश्रु 
श्वसुर आदि पितर निवास करत ह और उपर्युक्त रससिद्ध पदार्थां का भक्षण कर पूर्ण तृप्ति प्राप्त 
करते ह । 


बंद का जीवन दशन व्यक्नि परिवार समाज राष्ट्र और विश्व मानवता में सामजस्य तथा 
मामनम्य स्थापना वा लध्य स्थापित करता ह इसीलिए अर्थवेदीय परिवार सूक्त में कहा गया है 


अनुव्रत पितु पुत्रा मात्रा भवतु समना । 

जाया पत्य मधुमतीं वाच वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ 

आर 

मा भ्राता भ्रातर द्विक्ष्मा स्वसारमुत स्वसा । 

समझ सता भूत्वा वाच वदत भद्रया ॥ ३/३० 
बद में सामाजिक यथार्थवादिता इस प्रकार लक्षित हाती है 

प्रिय मा कृणु देवपु प्रिय राजसु मा कृणु । 

प्रिय सर्वस्य पश्यत उत शुद्र उतार्य ॥ अर्थव १९/६२/१ 
तथा 


रुच ना घहि ग्राह्मणपु रुच राजसु नस्कृधि । 22 


रूघ विश्यपु शृद्रपु मयि धहि रुचा रुचमू ॥ यजु १८/४८ 


श्ष्र वैदिक विज्ञान 


वैदिक समाजवाद में लोगों के भोजनालयों और पानी पौने के स्थानों में भी समानता तथा 
एकता के लिये आह्वान है 


समानी प्रपा सह वोइनभाग: सपाने योक्त्रे सहवो युनज्मि । 


विश्व विधाता ने हम मनुष्यों को एक ही कर्तव्य के धुरे से बाधा है । इसलिए अथर्ववेद का 
यह मत्र एक दूसरे के प्रति पूर्ण सददृदयता सौमनस्य तथा स्नेह दिखलाने की आवश्यकता पर बल 
देता हुआ कहता है 


सहदय सामनयस्यपविद्वप कृणापि व । 
अत्या अन्यप्रभिहर्यत वत्स जातमिवाध्या ॥ 


सद्य जात वत्स के प्रति गाय का जसा वत्सल भाव होता है उसी प्रेम भावना से समाज के 
लोग एक दूसरे क प्रति स्नेह सहानुभूति और सौमनस्य का व्यवहार रक्खें । 

वैदिक पुरुषार्थवाद के अन्तर्गव परिश्रम पूर्वक अर्थोपार्जन को ही महत्त्व दिया गया है । 
ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में रोहित के प्रति इन्द्र के उपदेश में कहा गया है 


है रोहित हमने सुना है कि जो यात्रा नही करता उसको श्री नहीं मिलती । इन्द्र उसी का सखा 
है जो निरन्तर विचरण करता है । अत घरेवत्रि चौवति कहा गया है । इसी प्रकरण में आग कहा 
गया बढठे हुए का भाग्य बठता है खडे हुए का खडा रहता है जा पडा रहता है उसका भाग्य भी पडा 
रहता है किन्तु जा विचरता है उसका भाग्य भी चलता है । अत चरवेति चरव॑ति तथा कलि जमीन 
पर पडा रहता है द्वापर अँगडाई लेने के तुल्य है त्रेता खडा रहता है सतयुग नता रहता है इसलिए 
चरैवेति । 


नाना श्रान्ताय श्रीरस्तीति राहित श्रुश्रुम 

पापा नृषद्वरासजन्‌ इद्ध इच्चरत सखा ॥ 
आस्त भग आसीमस्यार्ध्वस्तिष्ठति तिप्ठत 
शते निषद्यपानस्य चरतिवरता भगश्चरवति । 
कलि. शयानो मवति सजिहासस्तु द्वाप' । 
उत्तिप्ठेँखेता भवति कृत सपद्यत चरन्‌ ॥ 


वैदिक पुरुषार्थवाद की अवधारणा जहां मनुष्य को निरन्तर कर्म करने के लिए भेरित करती 
है आर 


वेदों का पुरुषार्थ भेरित यथार्थवाद १६३ 


कुर्वनेवेह कर्माणि जिजोविषेच्छत समः ॥ 

एव त्वयि नान्यथेतोउस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ यब्रु ४०/२ 

के रूप में सौ वर्ष पर्यन्त कर्मठ जीवन यापन करने की प्रेरणा देती है वहाँ अवैदिक 
विचारधाराओं में आत्मपीडन देहदण्डन ससार सं पलायन और सामाजिक दायित्वों से विमुख होने 
की सीख दी गयी है ।वेदों में कानों से भद्र सुनने नेत्रों से भद्र दृश्यों को देखने तया अपने अगों को 
सुदृढ़ तथा स्थिर बनाने वा उपदेश दिया गया है-- 

भद्ग कर्ण श्रुणुयाम दवा भद्ग पश्येमाश्षभिर्यजत्रा । यजु २५/२१ 


मनुष्य जीवन को पापपूर्ण पाप से उत्पन पापाचार कहने वाली मध्यकालीन अवधारणा के 
विपरीत वेदों न पाप का तिरस्कार करते हुए अपने उदात्त स्वर को निम्न प्रकार से मुखरित किया-- 


पराउपहि मनस्पाप किमशस्तानि श॒प्तसि ? अथर्व ६४५१ 
हे मन में आने वाले पाप तू मुझसे दूर हो जा । 


बेद मत्रों में जिस दिव्य वातावरण का निर्माण किया गया है वह हमें मानव जीवन की क्षुद्रता 
से दूर ले जाकर देवताओं की सी सुमति प्राप्त करने तथा देवताओं के सख्य में विचरने की प्रेरणा 
करता है-- 

देवाना भट्ठा सुमतिर्फ़जूयता । 

तथा 

दवाना सख्यपुपसदिमा दयम्‌ । 


इसी प्रकार वय दवाना सुमता स्थाम कह कर मनुष्य को देवों को सुबुद्धि में ही रहने के लिए 
कह गया है। 


वस्तुत वीदेक जावन मीमासा धमे और अथे अध्यात्म ओर भोतिकवा श्रेय और प्रय 
इहलाक और परलोक के बौच समुचित सामजस्य और समन्वय पर बल देती है । वेद में कृषि कर्म 
के ही श्रेयस्कर माना ह क्योंकि कृषि श्रम पुरुषार्थ और अध्यवसाय पर आधारित है जबकि द्यूत 
क्रौढा को वेद में गर्हित माना ह । ऋग्वेद क दशम मण्डल में घूत सूकन जुआरी की अभिशाप परी 
कहागा तथा उसके पर्चादापपूर्ण उद्गारों से युक्त एकालाप है । निष्कपत वेद ने कहा-- 


अध्र्मा दीव्य कृषिमित्कृषस्व । 


श्ध्वड चाएफावस्ाने 





हे मनुष्य तू अक्ष क्रीडा जैसा पुरुषार्थहीन कार्य मत कर अपितु श्रमयुक्त कृषि कर्म में जुट 
जा। 


बैदिक यथार्थवाद पर आधृत राष्ट्रीय भावनाओं से ही अनुप्राणित होकर स्वामी दयानन्द ने 
स्वराज्य की अर्चना करने का उपदेश दिया माता पिता के समान सुखदायक तथा पक्षपात शून्य 
विदेशी राज्य की तुलना में स्वदेशी राज्य को वरीयता प्रदान की तथा आर्याभिविनय जैसे 
भक्ति भावापन प्रस्थ में वेदमत्रों का अथ करते हुए परमात्मा स आया के अखण्ड चक्रवर्ती 
सार्वभौम साम्राज्य की स्थापना तथा स्वदेश का पराथीनता के पाशों से मुक्त करन की कामना 
व्यक्त की । 


अधर्ववेद के पृथ्वी सूक्त (१२/१) में मातृभूमि को महिमा उसके नसर्गिक सान्दय तथा 
उसमें रहने वाले मनुष्यों की भाषा सस्कृति कला जीवनपद्धति विचार सम्पदा तथा भाव सम्पत्ति वा 
ज॑सा हृदयग्राही चित्रण मिलता है वसा अन्यत्र ससार के किसी साहित्य में दुर्लभ ही है । माता भमि: 
पुत्रो$ह पृथ्ििव्या की घांपणा करन वाला राष्ट्र का नागरिक और भूमि का पुत्र इस धरती को विश्वम्भरा 
वसुधानी हिसण्यवक्षा तथा प्रतिष्ठा जैस सम्बोधर्ना से सम्बोधिव करता है । इस धरती वी शिलाएँ 
प्रस्तरखण्ड तथा धूलिकण सब्र कुछ उसके लिए मुखद बन जाते हैं । यहाँ के वृक्ष आर वनस्पतियों 
यहाँ की लाहित कृष्ण और बधु वर्णयुक्त धरा उसके लिए आदरणीय आर वदनीय है । यही वह 
धरतो ह जिस परउसके पूर्वजों न विचरण कर अपने वीसतापूर्ण और गारवयुक्‍त कृत्य क्ये थे यही 
पर उन्होंने आसुरी सस्कृति को पराजित क्या था-- 


यस्‍्या पूर्व पूर्वजग़ विचक्रिरे यस्‍्या देवा अमुरानभ्यवर्तयन्‌ ) 

यही पृथ्वी गौ अश्व आर अन्य प्राणियों वी शरणदात्री ह-- 

गवामश्वाना वयसश्च विप्ठा 

अत हम इसी मातृ भूमि से ऐश्वर्य और वसु की कामना याचना करते हैं-- 
बग' वर्च शुथियी नो दवाएु 


जिस धरती पर किये गय पूर्वजों क नृरत्या और गीतों की ध्वनि आज भी हमार कर्ण कुहरों 
में समाई हुई है वैदिक ऋचाओं का गान करने वाले ऋत्विजों के सना पाठ आर सामगान आज भी 
हमार मनों में पूत भावना आ का सचार करते हैं वह पृथ्वी हमारे शत्रुओं को पराभूत कर हमें अभय 
बनाये ।६३ मत्रों का प्रभविष्णु शैली म लिखा गया घरतौमाता का यह गीत वेद क अत्यत ओजस्वी 
एव उदात्त स्थलों में स एक ह॑ । 


वेदों का पुरषार्थ प्रेरित यथार्थवाद श्द५ 





राष्ट्र रक्षा राष्ट्र सचालन तथा सुशासन के कविपय महत्त्वपूर्ण सूत्र वेदों में उल्लिखित हुए हैं । 
अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताएँ बताया है ओर ऋग्वंद का सज्ञान सूक्‍्त 
मनुष्यों के मम समिति चित आकूति और हृदय में एकतानवा स्थापित करने के लिए कहता है और 
एक साथ चलने एक ही वाणी का उच्चारण करने और मन को एक सा रखकर देवों के आचरण का 
अनुकरण करने का उपदेश देता है। राष्ट्रा्चन तथा राष्ट्र के अभ्युदय के लिए जैसे स्वर्णिम सूत्र हमें 
चैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं वेसे वेदिकेतर साहित्य में वो सर्वथा दुर्लभ ही है । 


बेद की प्रेरणाएँ और वेद के उपदेश दश काल सम्प्रदाय वर्ण लिग की कृत्रिम सीमाओं 
का अतिक्रमण कर सार्वजनीन सौटरर्द सार्वदेशिक भ्रातृभाव तथा दिव्य मनुष्यत्व की प्रतिष्ठापना 
करत । यही कारण है कि वंदों में इस समस्त विश्व प्रपच को परमात्मा से परिपूर्ण ईश का आवास 
कहा गया है-- 


ईशावास्यमिद सर्व । यजु ४०/१ 


इसी पुनीत और व्यापक अस्तित्व भाव को जब मनुष्य अपने भीतर धारण कर लेता है ता 
वह स्व और पर के भेद को भूल जाता है और इस स्थिति में -- 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आल्न्यैवानु पश्यति । 
सर्वभतपु चात्मान ततो न विचिकित्सति ॥ यजु ४०/६ 


जब अन्य प्राणियों को अपने जैसा और अपने का अन्यों क तुल्य मान लिया ता न ता कोई 
विचिकित्सा ही शंष रहती है और न माह एव शाक क लिए ही अवकाश रहता ह--आत्मा के एकल 
को दखन वाल क लिए शोक और मोह को गुजाइश हो कहाँ रहती ह-- 


तब्र का मोह. क शांक एकत्वमनुपश्यत, ॥ यजु ४०/७ 


यही विराट मानववाद मित्रस्य चश्षुधा सपीक्षामह की बात कहता है और अनार्य भावनाओं 
का विनाश कर विश्व वो आर्य श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करता है-- 


इद्ध वर्धन्ताउप्तुर कृष्वन्ता विश्वपार्यम्‌ ऋग्वद्‌ २/६९/५ 


वस्तुत वदिक पुरुषाथवाद की पुन प्रतिष्ठा से हो विश्व मानव को सुरसा आर उसका 
अभ्युत्थान सुनिश्चित क्या जा सकगा । 


चेदो का सार्वभौम (सम्प्रदाय निरपेक्ष) स्वरूप 


विश्व साहित्य में वदों का ससार के प्राचीनतम ग्रन्थ स्वाकार क्या गया ह । उनकी रचना 
अथवा आविर्भाव मानव सृष्टि क आरम्भ में उस समय हुआ जय किसो वर्ग वण सम्प्रदाय जाति 


श्ध्द् वैदिक विज्ञान 


अथवा राष्ट्र के आधार पर मनुष्य जाति का विभाजन नही हुआ था । अपितु यहाँ उसकी सार्वत्रिक 
उनवतिके लिए अभीष्ट जो कुछ भी कहा गया है वह मानव के व्यापक हित का प्रयोजक था । इसी 
परिषेक्ष्य में हम मूलत यजुर्वेद को आधार बनाकर वेदों के सार्वभौम रूप की चर्चा करेंगे 


चेदों में सत्य को परम धर्म तथा परम ब्रत कहा गया है । सत्याचरण की कोई सीमा निर्धारित 
नही है । वाणी मन और कर्म का यथार्थ अनुसरण और आचरण ही सत्याचरण है । इसी अभिप्राय 
को अमे व्रतपते द्रत चरिष्यापि (१/५) में अभिव्यक्त किया गया है । मनुष्य का सबसे बढ़ा बत 
यही है कि वह अनृत को त्यागकर सत्य को धारण करे । सत्य सन्तु यजपानस्य कामा. (१२४४) 
में भी सत्य के प्रति इसी आस्था को व्यक्त किया गया है । वेदों के अद्वितीय प्रवक्ता और व्याख्याता 
दयानन्द सरस्वती ने सत्य के महत्त्व को स्वीकार करते हुए आर्यसमाज के नियमों में सत्य को बारबार 
उल्लिखित ही नही किया अपितु सत्य और असत्य को विचार करके कर्तव्य निर्धारण करने पर ही 
बल दिया है । 


मनुष्य विचारशील प्राणी है । वह ज्ञान से युक्त है और ज्ञान प्राप्ति की अदम्य लालसा 
उसका एक आवश्यक गुण है । ज्ञान के द्वारा बुद्धि वी शुद्धि होती है यह मनु वी प्रसिद्ध उक्ति है। 
इसी बुद्धि को शुद्ध पवित्र तेजोयुक्त और शुभ कर्मों की प्रेरणादात्री बनाने की प्रार्थना उस प्रसिद्ध 
गायत्री मन्त्र में की गयी है जो यजुर्वेद में एकाधिक बार आया है। सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्पादक 
विश्वविधाता सविता देव से हम उस अपूर्व भर्ग तेज को याचना करते हैं. जो हमारी बुद्धियों को 
शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करता है । बुद्धि का एक अन्य पर्याय अथवा भेद मेघा है । वेदों में मेघा 
जनन तथा मेघा प्राप्ति विषयक अनेक ददात्त विचार व्यक्त हुए हैं । यां मेघां देवगणा. (३२/१४) 
तथा मेधा मे वरुणो ददातु (१२/९५) आदि मत्रों में मनुष्य के लिए उस मेघा की कामना की गई 
है जो हमारे पुराकालीन पूर्वजों व देवगण्णों को प्राप्त थी तथा जिसकी उपासना उन्होंने अतीत में की । 
वैसी ही मेथा प्राप्त करने कौ कामना यदि आज का मानव भी करे तो यही उसके लिए श्रेयस्कर 
है । 


वस्तुत वैदिक सस्कृति ही विश्व सस्कृति है । उसमें हो मानव का सर्वांगीण हित निहित 
है ।इस मानवोय सस्कृति को यजुर्वेद ने 'प्रथमा संस्कृति' तथा 'विश्ववारा सस्कृति' (७/१४) कहा 
है ।इस सस्कृति के प्रवर्तक स्वयं परमात्मा हैं जिनकी व्यवस्था के अधीन ससार में मानव सृष्टि का 
असार होता है और जीवात्माएँ स्वकल्याण हेतु पुरुषार्थ युक्त होकर प्रयलशील होती है । वेद की 
इसी सार्वभौम शिक्षा को अम्ने नय सुपदा (७ ४३ ४०१) जैसे मत्नों में व्यक्त किया गया है । यहाँ 
अग्रगन्ता अप्रणी नेता अग्नि परमात्मा से ही प्रार्थना की गई है कि वह हमें ऐश्वर्य तथा वास्तविक 
सुख प्राप्त कराने के लिए सुपथगामी बनाये । वस्तुत मनुष्य के नेतृत्व की चरम क्षमता उस अग्नि 


वेदों का पु््षार्थ प्रेरित यथार्थवाद श्घ्७ 


परमात्मा में हो है जो सब प्रकार के दोषों से रहित स्खलनों से मुक्त वथा परिपूर्ण आदर्श युक्त 
है ।इस प्रकार को शिक्षाओं को विद्यमानता ही वेदों के सार्वभौम हाने का स्पष्ट प्रमाण है । 


वेदों में गाष्टभक्ति मादृभूमि के प्रति प्रेम आदि को भी चर्चा है किन्तु यह राष्ट्रभावना किन्हीं 
भौगोलिक सीमाओं स आबद्ध देश विशेष के प्रति व्यक्त नहीं की गयी । नमो मात्र पृथिव्य 
(९/२२९) कहकर जहाँ मातृभूमि को वन्दना की है वह्य दय राष्ट्र जागूयाम पुराहिता (९/२३) 
कहकर राष्ट्र रक्षा में तत्पर स्वदेश हिवैशी पुरोटित वर्ग को जागरिव करने का सदेश भी दिया गया 
है । राष्ट्रभक्ति और धरती माता की आराधना का यह व्यापक उदात्त और ओजस्वी भाव अधर्ववेद 
के पृथ्वी सूक्‍्त में जिस महनीय शैली में वर्णित हुआ है उसकी विवेचना पृथक स्थल की अपेक्षा 
रखती है । वेद मत्रों में यत्र तत्र वरुण के ब्रवों की चर्चा आई है । वरुण परमात्मा की उस शक्ति 
का वाचक है जो स्वय बतपति व्र्तों का रक्षक तथा अन्यों से उनका पालन कराने वाला है । वरूण 
पाशों (नियम और अनुशासन) से सारे चराचर जगत्‌ का धारण पोषण और सचालन हा रहा है। 
वेदों में आये वरुण के वे सभी मत्र उच्च आध्यात्मिक भावापन होने के कारण मनुष्य में नैतिकता 
को उत्तेजित करने वाले तथा उसके चारिजिक स्तर को उठाने वाले हैं । इसलिए ड्डम में वरुण श्रुधि 
आदि मन्त्रों में वरुण से निवेदन किया गया है कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारे ्रतिं 
अनुकम्पा करे । वरुण देवता क मत्रों में आध्यात्मिकता का जैसा उच्च स्तर और स्वर दिखाई और 
सुनाई पडता है वैसा विश्व साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ ही है | 


वेदों का उद्बेघन आर सम्बोधन भो समप्र मानवता के लिए है । उसकी दृष्टि में सभी मनुष्य 
पस्मात्मा के दिव्य अमृत पुरुष हें श्रृण्वनतु विश्वे अपृतस्य पुत्रा आ त धामानि दिव्यानि तस्थु 
(११/५) आदि मतों में इसी भाव को व्यक्त किया गया है । वेदों में व्यक्त सार्व भौम भाव तथा 
उसमें निहितचिन्तन इस मान्यता पर आधारित है कि परमात्मा रचित यह सृष्टि मनुष्य के हित कल्याण 
और मगल के लिए हो निर्मित की गई है । यदि आध्यात्मिकता के इस सर्वोच्च भाव को हम अपने 
में जगाने में समर्थ हो जावे और सर्व भूतेषु चात्मान (४०/६) को चरितार्थ करें वो सृष्टि में हमें सर्वत्र 
मधुखता मादकता और प्रसनता छलकती दिखाई देगी । उस मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति 
सिघव ।माध्वीर्न सन्‍्वाषयी. (१३/२७) तथांचौ. शान्तिस्ततरिक्ष शान्ति' आदि मर्ो में भी ऐसा 
ही विचार व्यक्त किया गया है । वेदों में भद्र भावना के मन्त्र भी उसकी सार्वभौम शिक्षाओं के 
सूचक हैं । आये घद्राः कृतवा यनुु विश्वत तथा भद्ठो नो अम्रराहुतो भद्वा राति: सुभय भद्ठो अध्वर 
(१५/३८) जैसे मत्रों में यही भद्र भावना और भद्र कामना दर्शायी गयी है ! वेद अड्ानान्धकार 
का नाश कर समस्त विश्व को ह्वात के प्रकाश से प्रकाशित और ठद्भासिव करने में विश्वास रखते 
हैं । अत यजुर्वेद के १५वें अध्याय क्र ५८वें मत्र में विश्व ज्योतिर्यकछ कहकर ससार को दिव्य 
ज्योतिश्रदान करने की बात कही गई है । पुरुषाध्याय का प्रसिद्ध मत्र विदाहमेत पुरुष महार॑' आदित्य 
यर्णे अन्धकार से परे उस दिव्य और महान्‌ पुरुष को जानने की बात करता है 


१६८ वदिक विद्ञान 


करके ही मृत्यु का प्रतिवाद किया जा सफ़वा है और अमृतत्व की प्राप्ति सम्भव है । बद वा दृष्टि से 
इसस पिन मांक्ष प्राप्ति वा और काई मार्ग नहीं है । पद का यह आध्यात्मिक चिन्तन मावजनान 


है। 


यजुर्वेद का रद्राध्याय म्थावर और जगम जगत्‌ वी एक ऐेचक झाकी प्रस्तुत करता है । यहाँ 
सभा है तो सभापति भी है गण ह ता गणपति भी है । सना आर सनानी रथो और अरधी कुलाल 
कर्मकर निषाद श्वान और श्वपति हस्व और मन वृद्ध और युवा ज्यष्ठ और कनिष्ठ पूर्वज और 
अपरज मध्यम और जपन्य कवचधारी और वमधारी घनुपधारी आर इपुधारी ये मय जोव जगत्‌ 
की एवं विचित्र बहुरगी झलक दिखाते हैं । 


वर्दों में प्रतिपादिव आध्यात्मिक आर दार्शनिक भाव भा परवर्ती साम्प्रदायिक आस्थाओं 
उपासना तथा पूजा पद्धतिर्या के सर्वथा विपरोत विश्वजनीन अनुभुतिया से युक्त है । 
विश्वनचधुरुत विश्ववामुखा विश्वता याहुह्तविश्वतस्पात्‌ । से वाहुभ्या धमति सपतय्रद्यावाधृपा 
जनयन्‌ दव एक यजुर्वेद १७१९ क्त्यर बंद जहाँ सुदृढ एक्श्वरवाद का प्रतिपादन करने है वहा 
उसी सर्वोच्च मता का समस्त प्राणियों का चधु मुख बाहु एवं पाद के रूप में कल्पित कर बालान्तर 
में विकसित हाने वाल सर्वात्मवाद वी भूमिका भी बना देत है । विश्वकर्पा विमना (१७/२६) 
तथा था दवाना नापधा एक एव (१७/२७) जैसे म्त्रों सं बहुदेवतावाद वा निरसन होता है ता न 
ते विटाथ य इपा जजान (१७/ ३१) में परमात्मा यो ससार का रचयिता जीवात्मा से पृथक्‌ विन्तु 
उसका अन्तयामी कहा गया है । अविद्या रूपी निहार स आवृत नाना प्रवार की दाशनिक कल्पना 
में लीन भात्र इन्द्रिपा आए प्राणों वी दृप्ति में सै सलप्न यह जीव यदि उसे नहीं जानता तो इसके 
लिए किस दाप दिया जाय ? 


जैसा कि हम कह आये हैं कि वदा क वर्ण्य विषय सार्वभौम आर सार्वकालिक हैं ।१८वें 
अध्याय म॑ विभिन्‍न पदार्थों गुणों तत्तों अनुभूतियों दथा क्रिया को जिस विराट फ्लक पर 
उपस्थित किया गया ह॑ क्या उमवी विद्यमानता में काई यह कहन वा साहस कर सकता है कि वेद 
वा लक्ष्य सार्वभामिक्ता से कुछ भिन्न भी है । प्राण आर अपान वाक्‌ आर मन चथु आर श्रात्र 
ओज और सह आत्मा और तन शर्म और वर्म सत्य आर श्रद्धा क्रीडा आर माद ऋत आर अमृत 
यन्ता और धर्ता क्षम आर धृति काम आर सामनस्य भग और द्रविण भद्र और श्रय पय आर रस 
घृत और मघु रयि आर राय विभु आए प्रभु पूर्ण आर पूणतर भूत आर भाष प्य ग्राँहि आर यव माप 
आर तिल श्यामाक आर नीवार गांधूम »र मसूर अश्म आर मृतिका गिरि आए पर्वत सिक्‍्ता 
आए वनस्पति हिएण्य आर अयस्क लाहा आर सौसा अग्नि और आप वीरुध आर औषधि प्राम्य 
आए आएण्य भूत आर भूति कर्म आए शक्ति अग्नि आर इन्द्र साम आर इन्ध सविता और इन्द्र 
सरस्वता आर इच्ध पूषा औरइद्र बृहस्पति आरइद्ध सुवा आर चमम द्राण क्लश आर ग्रावा वंदि 
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और वि अवभृथ और स्वागावाए अग्नि आरघर्म अर्क और सूर्य प्राण और अश्वमेध अदिति 
औरदिंति थौ आए दिशा व आरक्रतु ठप और सवत्सर अहांरात्र और स्थन्तर जेस द्द्ों (जोडों) 
वा उल्लेख वंद के कथ्य को एक विसट आर विश्वजनीन भूमिका पर स्थापित कर दता है । इमी 
प्रवार आयुयज्ञन क्ल्पता आदि मश्नें में यज्षमय जीवन की कल्पना की गयी है वह कसा भौतिक 
यज्ञ क्रिया का वाचक न होकर जीवन वो भौतिक धरावल स ऊपर उठाकर दिव्यता का पयाय बनाने 
का सदेश देता है । 


जैसाकि इस निबन्ध क आरम्भ में हमन कहा कि वेद का चरम ठाय्पर्य मनुष्य का सत्यान्वेषी 
चनाना वथा सत्य के प्रति उसके हृदय में अनन्य आसक्ति उत्पन करता है । इसी अभिप्राय का 
यजुर्वेद क १९वें अध्याय के ७७वें मन में व्यक्त क्या गया है जहाँ कहा रै-- 


दृष्णवा रूप व्याकरोत्‌ सत्यावृत प्रजापति, । 
अंश्रद्धामनृतें 5दधाच्छुद्धा सत्य प्रजापति, ॥ 


प्रजापति ने सत्य और अनृत में विवेक करने वी शक्ति मनुष्य को दी है । यही कारण है कि 
सत्य में उप्तवी सहज श्रद्धा और अनृत के प्रति उसको सहज विरक्ति सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है । 
मानवी इतिहास में कही ज्ञान और बुद्धि के चमत्कार दिखाई पडे तो कहीं बाहुबल की विजय लक्षित 
हुई (किमी युग में बाह्य शक्तिन क्षात्र शक्ति का अनुशासित किया तो किसी अन्य युग मे शारीरिक 
आर पाशविक बल हावी हांकर विद्वानों बुद्धिमानों और विचारशीलों का अपना दास एवं अनुचर 
बनाता रहा । वेद वी समन्वयमूलक शिभा का ही चमत्कार है कि यहाँ य्ह्मय और थ्षत्र के बीच 
सामजस्य और मौमनस्थ की कामना वी गयी ह--यत्र व्रह्म च क्षत्र घ सम्यचा चएत. सह । तेंल्लाक 


पुण्य प्रज्ञप यत्र दवा. सहाम्निना (१०/२५) कहकर पुण्य और प्रज्ञा वा निवास इसके समन्वय में 
ही दिखाया गया है 


वेदों में प्राय मातृभूमि मातृभाषा आर मातृ सस्कृति को तीन देवियों क रूप में वर्णित किया 
भयाहै ।कहींये इडा सरस्वती महीतिस्लोददीर्मयाभुव कहकर वर्णित है ता अन्यत्र तिप्ता देवोईविषा 
वर्धपात, सरस्वती देवों भारती (२०/४३) क रूप में प्रस्तुत की गयी है । विश्व ज्ञान वी मरस्वती 


का आराधन प्रत्येक वैदिक का इष्ट दाना चारिए इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर सरस्वती सूक्त के 
निम्न म्रों का चिन्तन अपेक्षित है-- 


पावका न सरस्वतो आदि । २०/८४ ८५: ६ 
अद्हान्‌ (२२/२२) इस मन्त्र म वर्णित वदिक प्राथना मनुष्य जाति क सामूहिक हित 
अभ्युत्यान नथा मगलविधान के लिए लिखी ह । इसम वद्मर्चस, युक्त ब्राह्मण शूर आर महारथ 


राजन्य दूधदन वाली धनु शीघ्रगामी अश्व सती नारी युवा <५९.. || 
हि 


१७० वैदिक विज्ञान 





जल बरसने वाले पर्जन्य तथा फलवती औषधियों की कामना वैदिक प्रार्थना की व्यापकता और 
सार्वजनीयता प्रदर्शित करती ह॑ । यजुर्वेद का वर्ण्य विषय मानवी हित और मानवीय कर्तव्य को हीं 
उत्तेजित नहीं करता वह विराट प्राणी सृष्टि और जगत्‌ की विविधता की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट 
करता है । तभी तो २४वें अध्याय में कपिजल कलविंक तित्तिर वर्तिक ककर विककर शिशुमार 
मण्डूक मत्स्य नक्र हस बलाक क्रौच चक्रवाक कुरुट उलूक मयूर क्पोत पारावत आखु नकुल 

रूरू गौर महिष गवय उट्टू हस्ति मशक भूण,गोमृग मष मर्कट शार्दूल वृषभ सुपर्ण मत्स्य ईर्म 

गोधा मकर मूषिक सर्प शश गर्दभ सूकर कृकलास शकुनि आदि के नामोल्लेख पूर्वक जलचर 
खेचर तथा भूचर इस विराट प्राणि समुदाय को वर्णित किया गया है । 


वेद को शिक्षाएँ सम्प्रदाय भेद से विरहित समग्र मानव जाति के हित वी कामना से प्रेरित है 

इसका इससे बढकर और प्रमाण क्या हो सकता ह॑ कि स्वय वेदरूपी इस कल्याणी वाणी के उद्घोषक 
परमात्मा ने ही 'यवेषा वाच कल्याणी मावदानि जनेभ्य.' (यु २६/२) की घोषणा पूर्वक वेदों में 
वर्णित विचारधारा को ब्रह्म और राजन्य शूद्र और वैश्य आरण्यक और ग्राम्य सभी के हित की 
विधायक कहा है । जिस वैदिक सहिता मे विश्वानिदेव (३०/३) जैसी उदात्त भावना को व्यक्त 
करने वाले मन्त्र हों जहाँ परमात्मा को चित्र विचित्र वस्तुओं घन सम्पत्तियों का न्यायपूर्वक बॉटने 
वाला कर उसका स्तवन क्या गया हो (विभक्तार हवामहे व्तोश्चित्रस्य रास. सवितार नृचक्षसम्‌ 
३०/४)जहीां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सूत मागध शैलूष कुलाल कर्मार मणिकार इपुकार धनुष्कार 
ज्याकार निषाद व्याध गन्धर्व अप्सरा गोपाल अजपाल सुराकार पिशुन क्षता घीवर दाश कैवर्त 

गुह किरात क्पुरुष पौल्‍्कस हिरण्यकार वर्णिक अक्षराज कितवे चरकाचार्य अतिदीर्घ अतिहस्व 

अतिस्थूल अतिशुक्ल अतिकृष्ण अतिलोमश पुश्चली क्लीव आदि नाम गिनाकर मनुष्य समाज 
में गुण कर्म स्वभाव और चरित्र की वरीयता और क्षुद्रता की दृष्टि से नाना भेदों का उल्लेख एव 

कथन किया गया हो उन वेदों को किसी सम्प्रदाय विशेष की सीमा में परिसीमित कर देना इस 
महनीय साहित्य के प्रति अन्याय ही होगा ! 


यजुर्वेद के ३१वें अध्याय में परम पुरुष विराट नाम से अभिहित परमात्मा तथा उसकी सृष्टि 
रचना का उल्लेख है तो ३ २वें अध्याय में तदेवाम्ति हिएण्यगर्भ येन चौरुप्र, य क्र्दसी वेनस्तत 
सनो बधु परीत्य भुतानि संदसस्पतिमद्‌ भूत आदि मत्नो द्वारा परमात्या की दिव्य सत्ता का प्रोज्ज्वल 
वर्णन है । यज्जाप्रतो से आरम्भ होकर सुषारधि रश्वानिव पर्यन्त शिवसकल्पात्मक मल्र पटक मनको 
सम्मार्ग में प्रेरित कर दिव्य सकल्पों वाला बनाता है । इसी ३४वें अन्याय में प्रातरगिन प्रातरिद्र आदि 
५ मन्तों का विनियोग दयानन्‍्द सरस्वती ने प्रात शब्या त्याग के समय बोलने में किया है | वय 
अगवत्त. स्थाम की यह प्रार्थना मनुष्य को ऐश्वर्यकामी बनाती है । 


डे 
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३६वें अध्याय में पुन मानव के व्यापक हित का कामना के द्योतक मत्रों वी बहुमूल्य लडिया 
हमें उपलब्ध होती हैं । इद्धो विश्वस्य राजति में द्विपाद मनुष्य और चतुष्पाद अन्य प्राणियों के हित 
की कामना वी गई है । शनो मित्र में परमात्मा की मित्र वरुण अर्यमा इन्ध बृहस्पति विष्णु और 
उर्क्रम आदिनामों से अभिहित शक्तियों को हमारे हित में क्रियाशील होने की कामना व्यक्त हुई 
है । से प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखने मित्रस्य चश्रुपा सर्वाणिभूतानि सपीक्षन्ताम्‌ तथा सर्वत्र 
अभय भावना के प्रसार की कामना को व्यक्त करने वाली यतोयत. समीहसे आदि मन्त्र भी इसी 
अध्याय में है । ४० वा अध्याय दो यजुर्वेद रूपी माला का सुमेरु ही है जिसकी समाप्ति अन्न नय 
सुपथा को प्रार्थना और ओं ख द्रह्म के जयघोष से होती है । 


आशौचापवाद 
>डडो ठाकुरदत जाशी 





जन्मना विद्रप्रान्तीय क्मणा राजस्थान वास्तव्य समीक्षा चक्रवर्ती स्वर्गीय पण्डित मधुसूरन 
आझा विश्वावाचम्पति न॑ अपने अगाघ पाण्डित्य क माध्यम से विविध विषयों का विस्तृत एव 
प्रामाणिक विवचन प्रस्तुत क्या ह । उन्होंने भारतीय समाज क सस्काश का विस्तार पूवक विवेचन 
प्रस्तुत क्या है । आशाचपशञ्िका नामक अपनी कृति के अन्तगत उन्होंने आशाच के जा कारण माने 
हैँ व₹--जम्म मृत्यु उत्तरक्रिया तथा दोप । इस आशौच का सम्बन्ध साक्षात्‌ माठा और पुत्र में रहता 
है किन्तु परम्पण सम्बन्ध से यह जाशाच माता तथा पुत्र क सम्बन्धियों में भी सक्रान्त हो जाता है । 
इसी प्रकार मृत्युकाल में भी आशाच मृतपुरुष क शरीर म साक्षात्‌ तथा तत्मसर्गियों में परम्परया 
सक्रान्त हा जाता है । आशौच अघ और सूतक एक दूसरे क पर्यायवाची है । 


निर्णयटीपक के अनुसार आशौच सूतक और मृतक भेद से दा प्रकार का माना जाता है* । 
किसी व्यक्ति में वर्तमान यह आशौच जिन सम्बन्धों को लेकर दूसरों में सक्रान्त हो जाता है वे 
हैं--१ योनिसम्बन्ध (रक्त सम्बन्ध) २ विद्या सम्बन्ध ३ यज्ञसम्बन्ध दया ४ अन्यससर्ग । इनमें 
यानिसम्बन्ध अन्य सम्बन्धों की अपेक्षा विस्तृत रूप में दृष्टिगोचर होता है । 


एक पुरुष स प्रारम्भ करके आगे सस्तान की जो अविच्छिन रूप से सन्तान परम्पता चलती 
है वर गोत्र कहलाती है । एक गात्र में विद्यमान व्यक्तियों का जो परस्पर सम्बन्ध होता है वह 
यानिकृत सम्बन्ध कहलाता है विन्तु यह आशौच एक गोत्र वाले सभी पुरुषों में सक्रान्त नही होता 
किन्तु मूल पुर्ष से इक्कीसवीं सन्तान पर्यन्त ही इस आशौच की सक्रान्ति होती है । ज्यों ज्यों 
मूलपुरुष से दूरी हाती जाती है त्यों त्यों आशांच दोष में भी न्यूनता आती जाती है । इसके आधार 
पर समान गोड वाल व्यक्तियों का त्रिधा विभक्त किया गया है । 


मूलपुरुष स सातवें पुरुष तक की सस्तान परम्पणा सपिण्ड कहलाती है । इससे आगे चौदहवें 
पुरुष तक कौ सन्तान परम्पस सोदक कहलाती है तथा आगे इक्कीसरवे पुरुष तक वी मन्तान परम्परा 
या इससे भी आगे की सन्तान परम्परा सगात्र कहलादी है । 


निर्णयदीपक में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मूलपुरुष से सातवीं पीढी पर्यन्त सन्तान परम्परा 
सपिण्ड कहलाती है उनको दस रात्रि का आशौच लगता है । सातवें पुरुष से आगे चादहवीं पीढी 
तक की मन्तान परम्परा सादक कहलाती है उसके त्रिद्यत्रि का आशौच लगता है । यह अशुचि जन्म 
एव मरण में समान रूप स सक्रमित हाती है । 


आशौचापवाद श्छ३ 





निर्णयरीपक के अनुसार सपिण्ड एव समानोदक व्यक्ति ही सूवक क॑ अधिकारी है । 
सापिण्डय भाव सप्तम पुरुषावधि है और समानोदकता चांदहरवें पुरुष पर्यन्त ही मानी गई है । 
चौदहवों पीढ़ी से आग की सन्तान परम्परा को गोत्र के रूप में माना गया है 


स्पृतिचद्धिकाकार न दक्ष के मत को समुद्धृत करते हुए आशौच की स्थिति अनंक दिनों की 
भानी है । तदनुसार इसे दप्त भाणों में विभक्द किया जा सकता है । १५ सघ शांच २ एक दिन का 
३ तीन दिन का ४ चारदिन का ५ छह दिनका ६ दस दिनका ७ बारह दिन वा ८ पद्भह दिन 
का ९ महीने भरका १० मरणपर्यन्तों । 


निर्णयदीपक म॑॑ वर्ण व्यवस्था के अनुसार सूतक क्वा आशौच में प्रत्यक वण के लिए 
अशुचि के दिनों का निर्धारण भिन्‍न भिन्‍न रूप में किया गया है । वाह्मण दस दिन में क्षत्रिय पद्धह 
दिन में वैश्य बीस दिन में शूद्र महीने भर में अशुचि स निवृत्त होता है" । 


'यह आशौच व्यवस्था गृहस्थाश्रम में स्थित व्यक्तियों के लिए हो शाखकारं द्वारा निर्धारित 
की गई है । आशौचपञ्ञिका के आशौचापवादाध्याय क॑ अन्तर्गत प आझा जी न कहा है कि 
३ कर्तभेद २ कमभेद ३ द्र॒व्यभेद ४ मृतदोष ५ वचनदाप से कही आशौच की प्रवृत्ति नही भी 
होती है । ओझा जी ने सर्वप्रथम कर्तृविशेष के कारण आशौच के अभाव को विस्तार से विवेचित 
किया है जो निम्न प्रकर से है 


१-कर्द विशेष के कारण आशाच का अभाव 


इसके अन्तर्गत व लोग आते हैं जा अपनी तत्तत्‌ विशेषताओं क कारण अशुचि स सक्रमित 
नहीं होते हैं । कर्तृविशेष को छह भागों में विभाजित किया गया है--१ ब्रह्मचारी २ वानग्रस्थी 
३ सन्यासी ४ कृदजीवच्छाद्ध ५ पतित और ६ आपन्न ! 


इस आशौच व्यवस्था के गृहस्थाश्रम धर्म के ही अग के रूप म धर्माचार्यों के द्वारा स्वीकार 
किय जाने के फ्लम्वरूप गृहस्थाश्रमंतर आश्रमवासियों (ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्‍्यासी)कां आशौच 
नही लगता है । 


स्पृतिचन्द्रिकाकार ने भी इस विषय में प्राचीन मान्यताओं का उल्लख करते हुए कहा है कि 
गृहस्थाश्रममतर व्यक्तियों को कभी भी सूतक आशौचादि नही लगत है | 


यद्यपि उद्धरण रूप म॑ प्रस्तुत श्लोक में नाशाच पद से ब्रह्मचारी यतो वानप्रस्था समुदाय के 
लिए आशौचाभाव की पुष्टि होती है तथापि बह्मचारी आदि के लिए एव दान विवाह्यदि कार्यों में 
और आपत्तिकल में सद्य शाच की व्यवस्था की गई है ।स॒द्य शौच का अभिप्नाय ह॑ क्तिने ही दिनों 


श्छड वैदिक विज्ञन 


का आशौच क्‍यों न हो ततत्‌ व्यक्तियों को तत्तत्‌ कार्यों के अवसर पर स्नानमात़ से शुद्धि हो जाती 
है । इसी को सद्य शौच कहत हैं । स्पृतिवन्द्रिका में देवणभट्ट ने इस विषय का विवेचित किया है* । 


विर्णयतीपक में इसी सन्दर्भ में व्याख्या करते हुए कहा है कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थी यती इन 
तीन गृहस्थेतर आश्रमवासियों को सदा ही शुद्धि रहती है क्योंकि इन आश्रमवासियों के अशुचिप्रस्त 
हाने के विषय में प्रमाण शास्रम्न्धों में समुपलब्ध नहीं होते हैं । इन लोगों के अतिरिक्त नियमित 
रूप से दान देने वाले लोगों को और व्याधिग्रस्त जनों को आशौच नहीं लगता है” । 


अम्याघ्येय पाकयज्ञमम्ष्टेमादिकान्‌ मखान्‌ । 
य. कराति बृतों यस्य स॑ तस्वात्विगिहाच्यते ॥ मनु २/१४ 


मनु के इस कथन के अनुसार जा मनुष्य अग्निहोत्र कर्म पाक्यज्ञ (अष्टकाश्राद्ध) अग्निष्टोम 
आदि मखों (यज्ञों) को करता है बह ऋत्विजू क्हलावा है । उक्त श्लाक में वृत वा अर्थ है--वरण 
क माध्यम स॑ सस्कृत यागादि में वरणी लेने के अनन्तर यज्ञ समाप्ति पर्यन्त वरणी गृहीत व्यक्ति को 
दीर्घकालिक आशौच होने पर भी उसके लिए सद्य शौच का विधान है ! 


दीक्षिताना में दीक्षित पद का अभिप्राय है दीक्षारव्य सस्वारवान्‌ । यह सस्कार दीक्षणीय 
इश्यादि से उत्पन होता है तथा अवभूथ स्नान से उसकी निवृत्ति होती है । फ्मपुराण से भी इसी 
कथन की पुष्टि होती है-- 

तावद भृहीतदी हस्य त्विध्यस्य महामख ! 

स्नान त्ववप्थ यावत्तावत्तस्य न सूतकम्‌ ॥ 

दीक्षणीय इश्टयादि से समुत्पल दीक्षाख्य सस्कार जब तक यजमान एवं उसकी पली में 
अनुवर्तित रहता है तब तक उसको दीर्घकालिक आशाच सक्रमित नहीं होता है सद्य शौच से ही 
उसकी निवृत्ति हो जाती है । 

सत्रि व्रति दातू आदि शब्दों वा अर्थ स्पृतिचन्धिकाकार ने निम्न प्रकार से क्या है । यज्ञ 
सामग्रण द्वार सहज अनदार आदि कारों में मिमतते रिकम एरम्सर सक्त्प एहए किया हो वह सफ़ी 
कहलाता है । वृती पद से चाद्भाययादि का अनुष्ठाता व भोक्ता अर्थात्‌ श्राद्धादिवर्म में भोजनार्थ 
निमन्रित व्यक्ति भी गृहीत होता ह । वृत्ी शब्द बह्मचारी से व्यतिरिक्त ब्रतियों में भी प्रवृत्त ता 
है । दातृ शब्द से यहा वानप्रस्थियों का व्यपदेश किया गया हं । अनादाता अर्थात्‌ न प्रतिगृहीता 
ब्रह्मवित्‌ अर्थात्‌ परिद्राजक क्येकि इसके अन्दर ब्रह्मज्ञान का सदृभाव रहता है । यहाँ वृतियों क 
लिए एव सत्रिदातृर्यों के लिए भी द्रतनियमपर्यन्त प्राप्तदीर्धाशौच के अपवादरूप सद्य शौध का 


आशौचापवाद श्छ५ 
ना कप ०: 


विधान है जब तक व्यक्ति बह्मचर्यादि आश्रमों में स्थित है तब तक उसके लिए प्राप्त दीर्घकालिक 
आशौच के बाधकरूप सथ शौच का विधान है । 


कन्यादानमें विवाह कर्म में कन्या दानी तथा कन्या परिगरही को भी कन्यादान में वरण प्रभूति 
से लेकर विवाह पर्यन्त सद्य शौच का विधान है । इसी प्रकार सम्राम व युद्ध की स्थिति में सेना के 
प्रस्थान नि्मित्तक शान्ति होम में देश में विप्लव होने की स्थिति में उस विप्लव के उपशमन हेतु 
क्रियमाण शान्त्रकर्म में श्ुधा से प्रपोडित माता पित्रादि एवं अपने कुटुम्ब के रक्षणोपयोगी प्रतिग्रह 
लेने में दोष नहीं है ।आशौच में भी सध् शुद्धि का विधान स्पृतिचन्द्रिका में भी विवेचित किया 
गया है [7 


मिताक्षरा में भी आपतद्यपि कष्टाया सद्यश्शाव विधीयत कथन के माध्यम से आपत्ति एव 
कष्टपूर्ण अवस्था में सद्य शौच का विधान किया गया है । निणयटीपक में भी इसी कथन वा निम्न 
प्रकार से विवेचित क्या गया है--यज्ञ में ऋत्विजों का वरण कर लने पर व्रत एवं सत्र का सकल्प 
कर लेने पर विवाहादि में नानदीमुखश्राद्ध के समारम्म हा जाने पर श्राद्ध में पाक प्रक्रिया के प्रारम्भ 
हा जाने पर जनन एव मरणजनक आशौच नहीं लगता है ।"र 


निर्णयदीपक के अनुसार यज्ञ में इक्कीस दिन पहले से विवाह में दम दिन पहले से चूडा व 
उपनयन सस्कार में तीन दिन पहले से तथा श्राद्ध के दिन भोजनादि निर्माण ह॒तु रसोई में प्रविष्ट हो 
जाने के अनन्तर आशौच की प्रवृत्ति नहीं होती है ।* 


बृहस्पति के कन्याविवाहे सक्रान्ते सूतक न कदाचन इस कथन के अनुसार कन्या विवाह में 
सूतक की प्राप्ति नहीं दती है । 


धर्मसिन्धु में भी इस कथन की पुष्टि की गई है । उसके अनुसार नान्दीश्राद्ध के अनन्तर 
मौझीबन्धन अर्थात्‌ उपनयन सस्कार में और विवाह क विषय में सकट प्राप्त होने पर आशौच नहीं 
लगता है ।मधुपर्क क अनन्तर ऋत्िजों का यज्ञ में दीक्षित यजमान को अवभूथ स्नान से प्राक 
आशौच की प्राप्ति नही होती है । दीक्षित ऋत्विजों को आशौच के श्रवणानन्तर यागादि के मध्य में 
स्तानमात्र से आशौच की निवृत्ति हो जाती है ! इसी को सद्य शौच कहते हैं ५ 


ओझा जी न धर्मच्युत व्यक्तियों क विषय में आशौच क अभाव की चर्चा की है । उनके 
अनुसार जीते जी श्राद्ध कर लने वाले तथा पतित य दोनों प्रकार क व्यक्ति धर्मच्युवों में अन्तर्भूत 
होते हैं । गृहस्थ हाते हुए भी स्वघर्म से च्युत होने क कारण इनको आश्ौच नहीं लगता है क्योंकि 
स्वर्म में स्थिति के अधिकार सं ही आशौच व्यवस्था प्रवृत्त हुई है । ऐसी आा जी को मान्यता 
है | १६ 


१७६ बदिक विज्ञान 





बहाचारी वानप्रस्था सनन्‍्यासी कृतजावच्छाद एवं पतित व्यक्तियों क आशाचाभाव के 
विवचन करने अनन्दर अर आपन व्यक्नि क विषय म आझा जी वा मान्यता है कि कष्टपूर्ण आपनि 
स सक्रान हान॑ पर लम्पी बामारी के कारण अशक्यवावश स्तास्थ्यत्ाभ को स्थिति क प्राण हने 
के काएण कष्ट सहन में अशक्य हाने म॑ व्यक्ति का आशाच नहा लगता क्योंकि धमाचरणाथ 
तदावरण में समर्थ व्यक्तियों का ही परिणृह्ीन क्या गया है । ४ 


पूर्ववर्णित कर्वृयिशप क कारण आशांच के अभाव क विषय में धयम्िन्यु क अनुसार भी 
यवियों का तथा बह्मवारियों का सपिण्ड व्यक्ति क मरण जनन निमित्तक आशाच नहां लगता है । 
माता पिता के मरन पर बह्ाचारी के लिए मचल स्तान अर्थात्‌ पटिने हुए वस्तरों के साथ स्नान का 
विधान है । ब्रह्मचारी के समावर्तन सस्कार के अनन्तर ब्रह्मचय अवस्था में मृत पित्रादि सपिण्डों का 
बिग़त्र का आशाच ब्रह्मचारी का मानना चाहिए तथा उस उदक्दात भी करना चाहिए । यदि वह 
ब्रह्मचारी मृत पित्रादि का श्मशान ल जाता ह॑ ता उस अनुगमन निर्टरण निमित्तक आशाव वा लगगा 
ही यदि पित्रादि की और्घ॑दहिक क्रिया भी प्रह्मचारी ही करता है तब भी उस आशौच स्वजावि के 
अनुसार ही लगगा । 4 

प्रह्मचारी आर यति आदि क विषय में आझा जो ने विस्तार स विवैचन क्या है । इनके 
अनुसार न॑ष्ठिक एव उपकुबाण दानों प्रकार क ब्रह्मचारियों को दथा उपनयन सस्कार रहित द्विजाति 
बालवों के स्पर्शाशाच एव क््माशाच नही लगता है ॥६ 


इसी प्रकार प्रह्मचारियों को तथा उपनयन सस्कार रहित द्विजादि बालकों यो सपिण्ड व्यक्ति 
क मृत्यु हा जान पर आशौच नहा लगता औरन ही उनको मृत व्यक्ति क दाहदि क्रिया में भाग लौगे 
का अधिकार ।' अज्ञान के कारण यदि ब्रह्मचास मृत व्यक्ति के दाहादिकर्म में प्रवृत्त हता है ता 
आझाजी की मान्यतानुसार उसका पुन उपनयन सस्कार करना चाहिए तथा उसे कृच्छूचाद्धायणादि 
प्रायश्वित्त भी करना चाहिए । यदि बह्मचारी अपन माता पिता आचार्य उपाध्याय एवं मातामहादि 
के अन्तिम सस्कार म॑ मम्मिलित हंक्र उक्त कार्य करता है तो उसे इस कृत्य के कारण दांपी नहीं 
माना जाता है तथापि वह दस दिन पर्यन्त स्पर्शाशौच से ग्रस्त रहठा है किन्तु उसे कर्मसम्बन्धी 
आशौच नहीं लणता है ॥ 


आझा जी ने अन्य आचार्यों को जो मान्यताए अपने ग्रन्थ में उद्धृत की हैं तदनुसार माता 
पिता आचार्य आदि क अन्तिम कर्म करने पर ब्रह्मवारी का एक दिन का ह स्पर्शाशाच लगता है 
अधिक दिनों का नहीं । यदि वह ब्रह्मचारा आशाचियों का अल खाता है तब वह दस दिन पर्यन्त 
आशाचग्रस्त रहता है । अन्न नखाने की स्थिति में उस एक दिन का ही आशौच लगेगा । यदि वह 
ब्रह्मचाएं पित्रादि का अन्तिम कर्म न कर ठा पित्रादि की मृत्यु होने पर भी उस आशांच नही लगता 
है । १ 


आश ५८ दि श्छ७ 





आशाचपञ्िका के अनुसार पित्रादि के आशौच में ब्रह्मचारी आशौचियों के अन्न का भक्षण 
मकरे भक्षण करने पर पुन उपनयन सस्कार करता आवश्यक होता है ।'* 


समावर्तन सस्कारके अनन्तरबह्मचारी का पूर्व में मृत माता पित्रादि का तीन दिन का आशौच 
स्वीकाएकजा चाहिए । वहाचारी एव सन्पासियों तथा वानप्रस्थियों को कसी भी प्रकारका आशौच 
नही लगता है । ठीक इसके विपरीत इन वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रम में स्थित व्यक्तियों के मरने 
पर पूर्व सम्बन्धी मातापित्रादि को भी इनका आशौच नहीं लगता है । यहाँ सन्यासी पद से एक 
दण्डधारी हस तथा परमहसों का भी ्रहण होता है ।* * नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को सन्यासियों को और 
वानप्रस्थियों का और प्राम से भिश्षारन के माध्यम से जीवन यापन करन वाले तथा सभी प्रकार के 
अतिप्रह से पशड मुख भिक्षा भाजवृत्तिवाले यात्रियों का आशाचियों के घर से भिक्षा प्रहण के में 
किसी प्रकार का दाप नही लगता है किन्तु उपकुर्वाण ब्रह्मचारियों के द्वारा मृहस्थवत्‌ आशौचियों के 
घरस भिक्षा प्रहण करे में दोष लगता है ।*५ 


आझा जी ने हैमाद्रि की मान्यता को उद्धृत करते हुए लिखा है कि जीते जी श्राद्ध कर लेने 
वाले को किसी भी प्रकार का आशौच नहीं लगवा है ! अन्य आचार्यों के मतानुसार जीते जी श्राद्ध 
कर लेने वाले योगाभ्यास से विमुख गृहस्थवृत्तिवाले व्यक्ति को आशौच लंगता है जो योगाभ्यास 
में निसत व्यक्ति हैं उनको ही आशौच निवृत्ति का औचित्य शाखसिद्ध है ।** जिसका घटस्फोट 


कर दिया गया ह| तथा इसी प्रकार क पतित एव जाति बहिप्कृत व्यक्तियों का भी आशौच नहीं 
लगता है ।*९ 


आतुर अपने देश से भ्रष्ट दुख एव उपद्रवों से ग्रस्त उपसर्ग एवं उपद्रवों से प्रपीडित 
व्यक्तियों को सद्य शौच लगता है उपसर्ग का अभिप्राय है--अत्यन्त नस्कादिभय उपद्रव का 
अभिप्राय हं--राष्ट्रभभादिलोकभय राष्ट्र में विशेष विप्लव की अवस्था में तथा अस्वस्थता में भी 
आशौच नही लगता है यह आशौचपज्िका में भी प्रतिपादित किया गया है । इस प्रकार ओझा जी 
ने कर्तृविशेषता के कारण होने वाले समाज के आशौच के अभाव को विवेचित क्या ।* अब 
प्रकरण प्राप्त कर्मविशेष के कारण आशौचाभाव को विवेचित किया जा रहा है । 


२-कर्मविशेष के कारण आशौच का अभाव 


ओझा जी ने द्विदोय क्म॑भंदाधिकार' के अन्तर्गत कर्मविशेष के कारण आशौचाभाव वा 
पड़धा विवचित किया है । आशौचसम्बन्ध के प्रतिबन्धक कर्मों के प्रारम्भ हा जान पर तत्वर्म में 
दीक्षित तथा नियमों को घारण करने वाले व्यक्तियों को आशौच नही लगता है । प्रपीडित व्यक्तियों 
का भी आशौच की परिधि से अलग रखा गया है ।** 


ऊ 


(ख) त्ोर्थ यज्ञ विवाहादि प आशाचाथाव 


र्ज्ट बैदिक विज्ञन 


तीर्थ यात्रा उत्सव ब्रत युद्ध सत्र यज्ञ विवाह श्राद्ध प्रतिष्ठा यजन होम अर्चन जप दान 
ससस्‍्कार आदि के अवसर पर इसी प्रकार अन्य कार्यों में जो नियत याल में करणीय है इन कार्यों के 
समास्म्म हो जाने पर तत्तत्‌ कार्यों के समाप्ति पर्यन्त वर्दर्थ अधिकृत एव दीक्षित ब्राह्मणों को सत्रियों 
को वृतियों को णजा को राजा के समान सम्भान्त राजपृत्यों वो वैद्यों को कारर्ओ को शिल्पियों 
को गाव के साधारण कार्य करन वाले भृत्यों को अपने स्वकौय वत्तत्‌ कार्यों को करने में सलग्न 
व्यक्तियों को आशौच नहीं लगता है ।** 


वैद्यों के लिए सभी धर्मग्रन्थों में आशौचाभाव विशप रूप से वर्णित है । 


वद्यस्‍्य नाड़ीरर्शने नाशाचम्‌ कथन से धर्मसिन्धु में भी कहा गया है तथा निणयटीपक के 
अनुसार भी चिकित्सक एक एसा व्यक्ति है कि उसका कार्य अन्य व्यक्तियों द्वाग किया जाना शक्य 
नहीं है अत वह कभी अस्पृश्य नहीं टोवा वट सदा ही हरस्थिति में स्पृश्य होठा है -+ 


चिकित्सका यत्कुरुते न तदन्‍्यन शक्यत । 
तम्माच्विकित्सक स्पर्श शुद्धा भवति नित्यश. ॥ (पृष्ठ ५१४) 


शिल्पिये का वारुओं को दास दासियों का निर्धारित किन्ही शिल्पादि रूप स्वकीय तत्तत्‌ 
कार्यों के करन में अस्पृश्यत्वादिलक्षण आशौच नही लगता है । 


अभिषिक्त एव राजसिंहासन पर आरूढ राजाओं को नाता प्रकार की द्रव्य एव गुणादि वी 
जो विद्याए उनमें निष्णात तथा चिकित्सा करने में पारगत वैद्यों को द्रव्य के उत्पादक मूर्पकारादि 
कारओं का द्रव्य में गुणों को उत्पन करने वाले चित्रकार रजकादि शिल्पियों को अन्य साधारण 
क्वा असाधारण नापितादि दास दासियों को अपने स्वकीय विशिष्ट तत्तत्‌ कार्यों के करने में ही 
आशौच की प्रपत्ति नही हांती है । अन्यत्र यथा सन्ध्यावन्दनादि अष्टकृत्यों में दानश्राद्धादि धर्मकृत्यों 
में इनको अपनी अपना जातियों के अनुसार कथित आशौच लगेगा ।* 


ओझा जी के अनुसार आशौची के घर में आशौचप्रद कर्म विशेष में नियुक्त होते हुए भी ये 
वैध शिल्पी कार दास दासी प्रभृति अन्य लोगों के यहा भी देवकार्यों क सम्पादन हेतु तत्तत्‌ कार्यों 
के करे हेतु वियुकत किये जा सकते हैं क्योंकि ससर्गजन्य आशौच इन लागों का नही लगता 
है हरे 


कृच्छचान्द्रायणादि व्रत में अन्नसत्रादिलघु सत्र में दशपौर्णमासादि यज्ञ में नगर के 
देवालयादियों क प्रतिष्ठावार्य में तडाग उत्सर्ग निमित्तक कोटिहोमादि यज्ञ में हवन काय मं पूजन 
में पुरश्यरण निमित्तक स्तात्रपाठादि जपकर्म में विवाह में अविच्छिन रूप से सकक्‍ल्पित 
हृस्विशपारायणादि सुनने में व्रतबन्ध उपनयन चूडाकर्मादि सस्काणं में श्राद्ध कर्म में रागी क 
व्याधिनाशार्थ तुला पुरुषादि दानकर्म में पूर्वोक्त कार्यों के शरारम्भ कर लेने पर यदि जायमान या 


आशौचापवाद १७९ 


प्रियमाण व्यक्ति के काएण आशौच की सक्रान्ति हो रही हो तो वह न होगी जब तक वे कार्य पूर्णता 
को प्राप्तन हो जाय इस प्रकार तत्तत्‌ कार्यों में सलग्न व्यक्तियों को कार्य की समाप्ति पर्यनत आशौच 
नहीं लगेगा । इसी प्रसग में ओझा जी ने यम के कथन को भी उद्धृत किया है । तदनुसार यदि 
क्रियमाण कार्य में कुछ दैविक भय उपस्थित हो जाय या प्रधान अग विनष्टवा को प्राप्त हो जाय वो 
ऐसी स्थिति में आशौच में क्रियमाण उक्त कार्य को विराम दे देना चाहिए आशौच क समाप्त हो 
जाने पर पुन उस कार्य का समारम्भ करता चाहिए । यदि ब्रतादि के समारम्भ से पूर्व ही आशौच 
विषयक जानकारी हा जाय तो अशुचि के कारण तत्तत्‌ ब्रतादि कर्मों का आशौच निवृत्ति पर्यन्त 
समारम्भ नहीं करना चाहिए । ब्रतादियों के समारम्प के काल का निर्धारण इस प्रकार किया गया 
है--यड में याडिकों को वरणी हो जाने पर ढठ एव जप वा सकल्प ले लेने पर विवाह में नान्दीश्राद्ध 
हो जाने पर श्राद्ध में पाक क्रिया के प्रारम्भ हो जाने पर अथवा भोजनार्थी ब्राह्मणों को आमन्रित कर 
लने पर तत्तत्‌ कायों का समारम्भ हो जाता है ऐसा स्थृतिकारों का कथन है ।* * 


यहाँ वरण शब्द से प्रार्थना से लेकर मधुपर्कान्त सभी कर्म अभिप्रेत हैं केवल प्रार्थनामात्र का 
परिमटण नहीं होता है । क्योंकि शास््र की मान्यता के अनुसार मधुपर्क के प्रहण करने के अनन्तर 
ही तत्तत्‌ कर्मों में सलग्न याह्िकों को आशौच का अभाव होता है । इसीलिए पशुबन्धादि 
आधानेश्यादि में जहा मघुपर्क विधि का विधान नहीं है वह प्रार्थनात्मक वरण होने पर भी आशौच 
की प्राप्ति होती है अत आशौचप्रस्त ऋत्विजों को अलग करके भन्‍्य आशौच रहित ऋत्विजों का 
उनक स्थान पर वरण किया जाता ह जहा यज्ञ में दीक्षा विधि का विधान है वहा दीक्षित हो जाने के 
अनन्तर आशौच की प्राप्ति होन पर आशौच का अभाव ही माना जायेगा यज्ञ की समाप्ति वो 
अवभृथस्नान स हो होती है [४ 


(ग) आमम प्राक्त स्मार्त कर्मों म आशाच का अभाव 


शास्रप्रोक्त कम्य पूजनादि के विषय में कहा गया हे जब मनुष्य अशुचि से यस्त दाता है 
तब उसे मानसी प्रक्रिया के माध्यम से ध्यानयोग से मव॒स्मरण पुरस्सर तत्तत्‌ कार्यों को करना चाहिए। 
इसमें मत्रोच्चारण करने का विधान नहीं है ।*+ 


स्मार्त कर्म भी दा प्रकार के है जो अशुचि अवस्था में कुछ वा त्याज्य कुछ अत्याज्य होते हैं। 
त्याज्य क्मों का अशुचि अवस्था में परित्याग कर दिया जाता है । आशौच की निवृत्ति के अनन्तर 
पुन उन कार्यों वा करने का विधान ह॑ जो कृत्य आशौच अवस्था में परित्याग के योग्य नहीं है उनका 
अपने गात्र स भिन गात्र वाल व्यक्ति के माध्यम से करवान का विधान है । अशुति पर्यन्‍्न उन 
कृत्यों का स्वय नहीं करना चाहिए । कभी कभी होमादि कर्म विशप में अवश्यक्रणीय कार्य के 
सप्मापतित होने पर ग्रौद्यादि से तण्डुलादि से अथवा फल से उस कम का अशुचि अवस्था में भी 
कर या अन्य से करवाय यदि नियत रूप से करणौय न हों तो न करने वा भी विधान है [रै६ 
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इस प्रकारके यज्ञ करने के लिए शुद्धि का होना आवश्यक है । स्मृतिचद्धिकाकार के अनुसार 
अमितेत्री वेदों में पारगत ब्राह्मण की एक ही दिन में आशौच से निवृत्ति हो जाती है अग्निहात् न 
करने वाले वेद में पारगत ब्राह्मण की तीन दिन में आशौच से निवृत्ति होती है अनग्निहोत्री व अवदज्ञ 
की शुद्धि दस दिन में होती है ।** 


निर्णयदीएककार ने पुलस्य का वचन उद्धृत किया है तदनुस्तार सूवक में अम्निहेज्रादि करने 
का विधान है । कहा गया है -- अमितोत्र दर्शपौर्णमासादि क्रियाए प्रतिदिन उपासनीय है ! 
शालाग्नि अर्थात्‌ एृह्मागित में आशौच नहो होता है अत नित्य अग्निहात्रादि का्यों को स्वय करणीय 
माना गया है । तदनुसार साय प्रात होम स्थालीपाकादि श्रुतिप्रतिपादित नित्य मैमित्तिक क्रियाएं 
करणीय है । पुलस्त्य के अतिरिक्त निर्णयनीपककार ने स्पृत्यर्थ्तार नामक मन्ध से उद्धरण प्रस्तुत 
किया है इसी प्रकार पठिनसि का मत भी विवेचित है। तदनुसार भी नित्याग्विहामादि क्रियाएं 
आशौच में भी करणीय है व्याप्रपाद क अनुसार तो सूतक में श्रौतर्कर्म को करने के लिए आशांची 
की स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है किन्तु जातूकर्ण्य की मान्यवानुसार पिण्डयज्ञ चरहामादि को 
असमोत्रीय व्यक्ति द्वारा ही करवाया जाना चाहिए 


आझा जी की मान्यता के अनुसार श्रौत यागों में कल्पप्न्थों के अनुसार दस्त रात्रिपर्यन्त 
होम न करन पर भी अग्नि का विच्छेद नही हाता है । तदनुसार आशांच में होमादि कार्य नहीं करने 
चाहिए । आशांच निवृत्ति हो जाने पर उसी अग्नि में होमादि किया जा सकता है पुन ऑनिक 
आधान की आवश्यकता नहीं है । जिन तैत्तिगीय प्रन्थानुयायियों के मतानुसार चार रात्रि पर्यन्त 
अहूयमान अग्नि लाक्किया को प्राप्त हो जादी है उनके अनुसार हाम के अत्यावश्यक हान के कारण 
सूखे अन्न या फ़लादि से हाम का क्या जाना आवश्यक है । अग्नि के समारूढ हो जाने पर उस 
आमिन में हवनादि कार्य नही करना चाहिए । अग्नि के पुत आधान क्य जाने के अनन्तर ही होमादि 
कृत्य किये जाने चाहिए ।** 

(घ) आशाच मे श्राद्ध की तिथि आन पर 

आशौच के मध्य में प्रेतश्राद्ध अथवा सावत्सरिक श्राद्ध को तिथि हाने पर इन श्राद्धों को कब 
किया जाय इस विश्य में अरक विकल्ए आबारं ने एक गर्मशारुकार्रों ने दिय हैं / आलावपसिका 
के अनुसार उक्त श्राद्ध का आशौच समाप्ति क॑ दूसर दिन अथवा प्रशस्व काल स॑ उपलक्षित तिथि 
में करना चाहिए । यदि आशौच समाप्ति के दूसर दिन मल मास लग जाये ता मल मास की समाप्ति 
के अननर कृष्ण पक्ष की एकादशी का ही करना चाहिए ।* 

आझाजी ने समयप्रवाशकार के मत को समुद्धृत करते हुए लिखा है--आशौच क॑ कारण 
जिस तिथि में होने वाले श्राद्ध का आशाच के मध्य म नही किया जा सका आशाच की समाप्ति हने 
पर समागत मल मास में उक्त तिथि के दिन ही श्राद्ध किया जाना चाहिए । आशौच के कारण 
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सावत्सरिक श्राद्ध के निर्धारित तिथि में न होने की स्थिति में आशौच की सर्माष्ति पर मलमास में भी 
उस श्राद्ध को किया जाय । इस कथन का समर्थन कृत्यसपुच्चय मन्थ के निर्माता अपूतनाथ मैथिल 
के कथर को उद्धृत करके किया गया है ) मैथिल ने भी भागुरि मंत का उल्लेख करते हुए कहा 
है-अविवर्ष सम्पन होने वाले सावत्सरिक श्राद्ध के आशौच में उत्पतित हेने पर आशोच की समाप्ति 
होते ही भल भाप यदि आगे आ गया हा ते भी उपमें श्राद्ध किया जाय ऐसा आचार्य ऋणुरि का 
क्थनटै 


बहुत से भौड एव द्रविड लोग भागुरि वो इस मान्यता वा समर्थन नही करते हैं । उनका 
मान्यता है कि जिश् प्रतार आशौचव्शलीन दिवस श्राद्धकर्म के प्रतिबन्‍्धक है उसी प्रकार मलमासीय 
दिवस भी उक्त कार्य में प्रतिबन्धक है । शाश्लीयकथन के आलोक में वे उगवा खण्डन भा करते हैं 
क्योंकि सपिण्डी करने के अनन्तर जो भी श्राद्धादि कृत्य हैं चाहे चे इष्ट हा या पूर्व उनका अशुचि 
से युक्त मलमासादि में नही करना चाहिए । इसके लिए प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं 


इस प्रकार भिनन भिन्‍न विचार वाले शार्र वचनों के समुपस्थित होने पर आझा जी की 
मान्यता के अनुसार दशाचार शव कुलाचार को सामने रखकर व्यवस्था वो अगीकार करना चाहिए। 
एक आशौच के अनन्तर दूसरे आशौच की सप्राप्ति हो जाय तो भी द्वितीय आशौच की निवृत्ति हो 
जाने पर सावत्सरिक श्राद्ध को करना चाहिए । शूद्रवर्ण को चाहिए कि त्रिशदृदिवसोय आशौच के 
मध्य यदि पूर्वजों का प्रथम मासिक याद्ध आ पड़े तो उस श्राद्ध को आशौच की निवृत्ति के अन्तर 
आने वाली वृष्णपथ वो एकादशा को कर आशौच की समाप्ति पर या आशौच के समाप्ति के दित 
नकरे । यदि अशक्यवा के कारण वह उस कृष्ण एकादशी को भी उक्त श्राद्ध करने में असफल रहे 
दा उसे चाहिए कि वह उसे आगे आने वाली वृष्णपक्ष वी एकादशी वो ही करे तथा उस दिन भी 
प्रधम वद्वितोय मासिक श्रार्दों को एक साथ करें ।आगे आने वाले महीनों में उन श्रार्दा को निश्चित 
विधि को ही करें ।*ि 
५- आशौच में सन्ध्यावच्न 


आशौच की स्थिविमें सम्ध्यावन्दनादि के विषय में बतलाया गया है कि कुछ वृत्य करणीय 
हे हैं कुछ कृत्यों के परित्याग वा विधान आशौचपश्चिका में विवेचित किया गया है । कुशयारि 
वर्जित मानसी सम्ध्या का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए । आशौच में सम्ध्या आणायाम आदि 
से रहित ही करे का विधान है । प्राणायाम करे वो अपवक ही करना चाहिए । न भी करें ता काई 
दोष नहीं होता है । मार्जन करने का विधान ते है हो नहीं यदि करें वा मार्जन के मच का उच्चारण 
मन से ही करें । सूयार्ध्ध गायत्री मन्रोच्दारण पुरस्सर ही देवें प्रद्षिणा पुरस्सर सूर्य वा ध्यान करते 
हुए सूर्य को नमस्कार कर । सूर्योपस्थान न करे । गायत्री क मत्र का जाप सारसिक रूप से कर उ 
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करे का भी विकल्प है । यद्यपि जल से सूर्या्ध्यदान गायत्रीमन्र के सम्यगुच्चारण पुरस्सर करन 
का विधान है किन्तु बहुत से शिष्ट लोग ऐसा नही करते हैं मं 


निर्णयदीपक में पुलस्त्य के मत को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि सन्ध्यावन्दन तथा स्नान 
के सप्ताह पर्यन्त न करने से मनुष्य शृद्रत्व को प्राप्त हो जाता है अत स्नान एव सम्प्यावन्दन का 
परित्याग न करें । सूतक एव मृवक आशौच में भी सन्ध्याकर्म करणीय माना गया है । द्विज के लिए 
प्राणायाम रहित मन से ही मन्त्रोच्चारण पुरस्सर सन्ध्याकर्म करने का विधान है ।** 


आशौचकाल में ही नहीं अपितु रुणणावस्था में तथा यात्रा के समय मार्ग में भी कुशवारिवर्जिद 
मानसी सन्ध्या करने के लिए निर्णयदीपककार ने व्यवस्था दी है ।** निर्णयदीपककार ने एक अन्य 
आचार्य के मद को उद्धृत करते हुए लिखा है कि सूतक में सन्ध्यादि कर्मों के त्याग के अतिरिक्त दान 
देना दान लेना स्वाध्याय और हवन करना भी निषिद्ध है '* किन्तु पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में पहिले 
दिन छठे दिन तथा दसवें दिन सूतक नही मानते हुए प्रथम दिन दानादिकार्य एव छठे दिन पष्ठीदेवी 
का पूजन तथा दसवें दिन बालक की रक्षा हेतु शस्रपाणि होकर रात्रि में नृत्य एव जागरण करने के 
विषय में बतलाया गया है ।** 


(च) भोजन काल में आश्ौच की सम्प्राप्ति होने पर 


भोजन करते समय भोजन करने वाले को आशौच की जानकारी होने पर उस ग्रास को जिसे 
चह खाने जा रहा है भूमि में फेंक देवें तथा स्नान करे तभी उसे शुद्धि प्राप्त होती है । उस प्रास के 
भक्षण कर लेने पर अहोगत्र से शुद्धि होगी यदि आशौच के विषय में जानकारी होने के अनन्तर भी 
उस ओरे ध्यान न देकर परोसे गये सारे अन का भक्षण कर लेवे वो जिग में शुद्धि प्राप्त होगी । 
यहा भोजन के विषय में अन्य यागादियों के समान प्रारम्भ कर्म के समाप्ति पर्यन्त अर्थात्‌ भोजम्भनान्त 
पर्यन्त आशौच का अभाव रहेगा यहा यह नियम प्रवृत्त नही होगा । इस प्रकार ओझा जी ने द्वितीय 
कर्माधिकार को विस्तार से विवेचित किया है।** 


ओझा जी ने तृतीय अधिकार को द्रव्यभेदाधिकार नाम से विवेचित किया है जो निम्न प्रकार 
से है-- 
३-आशौची के हाथ से पण्यवस्तुओं का प्रहण 


(क) आशौचपज्ञिका के अनुसार दुकानदार के आशौच से ग्रस्त होने पर दुकान में विक्रय के 
लिंएप्रसारित द्रव्यों अर्थात्‌ वस्तुओं को दुकानदार की अनुमति से अपने हाथ से उठाकर लेने में दोष 
नहीं सगता है । दुकानदार के हाथ से लेने पर आशौच सक्रमित हो जाता है तथा वह द्रव्य या वस्तु 
भी अशुचि से प्रस्त होने के कारण देवकर्मोपयोगी नहीं रहती है ।* 


(ख) दक्यादिद्रव्य विशेष के लगे मे 
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दधि मधु,घृत क्षीर मध्य मास तथा जल तृण काष्ठ शाक फल मूल पुष्प विल औषध 

अजिन पुस्तक आदि भी यदि आशौची के पास स्थित हों ते महोता को अपने हाथ से उठाने चाहिए 

।अशौची के हाथ से म्हण करे में आशौच ग्हीता में भी सक्रमित हो जाता है वह द्रव्य भी दुपित 
हा जाता है तथा कर्मोपयोगी नहीं रहवा है ।'* 


आय जो के अनुसार सतत्‌ रूप से चलने वाले अन सत्र से जो सेठ लोगों द्वाए कभी से 
सचान्यमान है उन ओ्रेष्ठिजनों के कभी आशौच प्रस्त हो जाने पर उनके ठस् अन्न सत्र से अपक्व 
तण्डुलादि द्रष्य था पक्व मोदक लड्डू आदि को आशौच सहित व्यक्ति के हाथ के किसी प्रकार 
सपपव से रहित होने की स्थिति में स्वर॒स्त से ग्रहण करने में दोष नही लगता है । यदि अनसत्र से 
अतिरक्त स्थान पर आशौची के पककान या मोदकांदि का कोई भक्षण कर्ता है तो वह 
बिगत्रि द्रताचरण स॑ शुद्धता को प्राप्त होता है । १३ 


भोजन कराने वाले एव भोजन करने वाले अथवा दाता एव ग्रहीता का व्यवहार करने वाले 
दोनें को ही आशौच हो जाने के विषय में ज्ञान न होने की स्थिति में आशौची के अन्न खाने में दोष 
नहीं लगता है क्योंकि आशौच सक्रम्ण में तो जनन मरण॑विषयक ज्ञान ही प्रमुख कारण है । उन दो 


में पे एक के भी आशौच के विषय में ज्ञान होने के उपयन्‍त भी आशौची के अन्न खाने पर भोक्‍्ता 
डी ही दोष लगता है ।*४ 


घर्षस्तियु के अनुसार आशौदी के घर में दिद्यमान पुष्ण फल मूल आदि को अपने हाथ से 
लेने में दोष नहीं लगवा है । आशौची के हाथ से इन्हीं वस्तुओं को लेने में दाप लगता है । आशौच 
स॑ युक्त दुकानदार से नमक व सूखा अन्न उसके हाथ से लेने में दोष नही होता है । उसके हाथ से 
दि जल लाजादि नहीं लेने चाहिए ।** 
(ग) विवाह्ादि कार्यों मे आशौच की सम्रराप्ति होने पर 


प्रवर्तमान विवाह उत्सव यज्ञ के मध्य में आशौच की सम्प्राप्ति होने पर आशौची से भिन्‍न 
गोत्रीय व्यक्ति से अल का वितरण करवाया जाय पूर्वव सकल्पित अल के दोष मुक्त होने के 
काएग ब्राह्मणों दग उस अन के खोने में दोष नहीं लगता है ।१५ 

(घ) भोजनकाल में आशाच की सम्प्राप्ति होने पर 


भोजन करते हुए ब्राह्मणों को बीच में ही यदि सूतक या मृतकजन्य आशौच के विषय में ज्ञात 
हो जाय तो उम्र उच्छिष्ट भोजन का परित्याग कर आशौची के अतिरिक्त गृह के जल से आचमन 
आदि कर लेने से ब्राह्मणों को दोष नहीं लगता । आशौची के घर के जल से आचमन आदि करने 
में दोष लगेगा ।इस कथन के माध्यम से आज्ञा जी ने द्रव्यमेदाधिकार को पूर्णता प्रदान वी ।।* 


॥ १८७ । 


वैदिक विज्ञान 


इस प्रकार इस लेख के अन्तर्गत पाँच अधिकारों में से तीन अधिकारा का ही विवेचित विया 
गया है । लख के विस्तार के भय से मृददापाधिकार तथा वचनाधिकार का छाड दिया गया ह । 
मृतदोषपाधिकार क अनर्गत पातकी व्यक्तियों क तथा अपमृत्यु प्रस्त व्यक्तियों क विषय में आंच 
के अभाव का विवंचित किया गया है । 


अन्तिम पञ्मम अधिवार में वंदइ वथा अग्निदगी ब्राह्मणों के विषय में सघ शौच का विधान 
बतलाया गया है । इसक अतिरिक्त नाडी छेदन से पूव हिरण्य या घान्यादियों का दान किवा 
प्रतिप्रहादि में दापाभाव कौ विवर्चित क्या गया है । इस विषय में भी प्रकाश डाला गया है कि 
प्रवर्तमान प्रतपिण्डदान के मध्य मरण जनन निमितक आशौच की सम्प्राप्ति हेने पर शप पिण्टों वा 
यथा क्रम यथा विधि दवें आशौच के कारण उनको निवृत्ति नही होती है । 


आशौचापवाद श्ट्५ 





सन्दर्भ 


तदाशौच द्विविध सूतक मृवकश्नेति । सूतिजनननिमित्तक सूतक । मरणनिमित्त मृतक्म्‌ । 
निणयदीपक अचलशर्मा द्विवेदी सदाशकर होराशकर पण्डया नदियाड १८९७ पृ ४८४ 


दशाह शावमाशौच सपिण्डपु विधीयते ।जननेप्येवमव स्यात्‌ निपुणा 


शुद्धमिच्छताम्‌ ॥तनन्‍्मन्यकोदकानान्तु तिरताच्छुद्धिरिप्पत ।शवम्पृशौ विशुध्यस्ति 
ज्यहातूदकदायिन ॥अत्र रत्रदशरात्रया समानोदबसपिण्ट ।/यत्वन व्यवस्था । सपिण्डता 
सप्तमपुरुषावधिका ऊध्व समानोदका इति । वहीं पृ ४८० 


सूतकाधिकारिण सपिण्डा समानादकाश्च । यत प्रभूतिसन्तानविश्लप म कूटस्थस्तमार्भ्य 
गणिता सप्तपुरुषा सपिण्डा ऊर्ध्व समानोदका ।समानादकभावस्तु निर्र्तेताचतुदशात्‌ 
जन्मनाम्ना स्मृतृरक तत्पर गोत्रमुच्यत । वही पृ ३६९ 


मद्श्शौच तथैकाहस्व्यहचतुरहस्तथा ।पडदशद्वादशाहाश्च पशो मासस्तथव च ॥मरणान्त 
तथा चान्यदशपक्षास्तु सूतके ।स्मृतिचन्द्रिका (आशौचकाण्ड) दवणभट्ट मैसूर विश्वविद्यालय 
१९२१ई पृ ३ 

सूतके मृतके विप्रा दशरात्रण शुध्यति ।वैश्यो विशतिगत्रेण त्रिपश्चाहेन भूपति ॥त्रथा शूद्र 
समग्रेण मासेन परिशुध्यति ।निर्णयदीपक पृ ४८५ 

अथर्क्तृभैदात्‌ कर्मभेदात्‌ द्रव्यभेदात्‌,मृतदीषात्‌, वचनाच्वाशौच क्वचिदपोद्यते । 
आशाचपश्चिका स्व प मधुसूदन ओझा श्री प्रचुम्मनशर्मा जयपुर पृ ७८ 

तंपा पडविधा स्ववैशप्यादेव निमित्तादाशौच ना्न्ति ।तथा हि ब्रह्मचारिणा वनस्था 
सन्यासिनश्चेति त्रिविधा भिन्‍्नाश्रमा भिन्‍नाश्रमत्वादेव निमित्तादस्पामाशौचव्यवस्थाया 
नाधिक्रियन्ते । आशौचव्यवस्थाया गृहस्थाश्रमर्मांगत्वात्‌ ।आशौचपशञ्ञिका पृ ७९ 
नैष्ठिकाना वनस्थाना यदीना ब्रह्मचारिणाम्‌ ।नाशौच सूतक प्रोक्‍्त शावे वापि तबैव 

च ॥सपिण्डादिपु यदाशौचमुक्त तद्गृहस्थेतराश्रमाणा न कदाचिद्‌ भवतीत्यर्थ । 
स्पृतिचद्धिका पृ ६५ 

ऋत्िजा दीक्षिताना यज्ञ च कर्मकुर्वताम्‌ सत्रिव्रविबद्य चारिदातृबरह्म विदा तथा दाने विवाहे 
यज्ञे च सग्राम देशविप्लवे ।आपद्यपि च कष्टाया सदच्चश्शाच विधीयते ॥स्मृतिचद्धिका पृ ६६ 
अन्यच्च--अम्याधयव पाकयज्ञमग्निष्टामादिकान्‌ मखानू । 

थ. कराति वृता यस्य स तस्यत्विगिहाच्यत ॥वहों पृ ६६ है 

वह्यचारी वानप्रस्थ यतिश्च एपा त्रयाणाम्‌ आश्रमिणा सवत्र शुद्धि विशपप्रमाणाभावात्‌ । 
ब्रह्मचर्योदिद्रगगा घ यत्क्शिन्ियमस्थाना नित्यदावृणा यावदुपराधिस्तावदाशाच नास्त्यव । 
ऋलिगादीना तटानीं स्गनमस्ति । विशेषमाह मनुविप्र शुद्धत्यप स्पृष्टवा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ 


१८६ वैदिक विज्ञान 





वैश्य प्रतोदरश्मीन्वा शूद्रश्चैव कृतक्रिय ॥कृतक्रिय इत्यनेन प्रत्येक अभिसम्बध्यते कृतस्मान 

इत्यर्थ । निर्णयदीपक, पृ ५१४ 

११ सक्रो गृहीतनियमों यज्ञ दान च दीक्षित. ॥ 

चाद्धायणाबनुष्ठाता व्रती तु बरह्मचार्यपि ॥ 

श्राद्ध गृहीवसकत्पो वब्रती भोक्ता च कीर्तित, । 

दातानित्यमनाराता वानप्रस्थ. प्रकीर्तित. ॥ स्मृतिचन्धिका पृ ६७ 

९२... कन्यारान चना भवत्‌ । 

विवाह कन्यकायाश्व लाजाहामादिकर्माण। 

नरेन्रसग्रिव्वतिना विवाहापप्लवाटिपु । 

सद्यश्शाच समारख्यात कान्तारापदि सयति ॥वही पृ ६८ ६९ 

9३. प्रारम्भो वरण यज्ञे सकलपा द्रतसत्रया ॥ 

भान्दीयुख विवाहादो श्राद्धे पाकपरिक्रियेवि ॥ निर्णयरीपक पृ ५११ 

१४. एकर्विशत्यहर्यज्ञे विवाहे दशवासरान्‌ । 

चूड़ोपनयन प्रीणि श्राद्ध पाकप्रवेशनम्‌ (वही, पृ ५११ 

१५. नादीश्राद्धात्तर माउजीविवाहयोर्नाशाचप्‌। 

सकटे मधुपर्कोत्तर ऋत्विजा नाशौचम्‌ । यजमानस्य दीक्षणीयोत्तर प्रागवभूथानाशौचम्‌ ! 

अवभृथमाशौचोत्तर कार्यम्‌। धर्मसिन्यु काशीनाथ उपाध्याय वैंकटेश्वर स्टीमयन्नालय सवत्‌ 

१९८४ पृ २८४ ।अन्यव्व -ऋष्विजा मधुपर्कात्तिर तत्कर्माण नाशौचप्‌ । राजादीना 

प्रजापालननादो नाशौचम्‌ : दीक्षिताना दी क्षणीयोत्तरमवर्भृथस्नानपर्यन्‍त यज्ञकर्माणि 

नाशाचप्‌ दीक्षितमर््रत्विग्भ्या स्नानमात्र कर्ममध्यकार्यम्‌ ।अवृथस्नानास्ूर्वपवाशौचाभाव. वही 

पृ ७०२ 

१६ अथ कृतजीवच्छाद्धा पतिताश्चेति द्विविधा धर्मच्युता गृहस्थत्वेडपि 

स्वर्मच्युतिहेवोरस्पामाशौचव्यवस्थाया नाधिक्रियन्ते ।स्वर्माधिकारेणा-शौचव्यवस्थाया 

प्रवृत्तवात्‌ ।आशाचपञ्िका पृ ७८ 

१७ सच कष्टायामापदि स्वास्थ्यलाभादशक्तत्वदेवास्पामा-शौचव्यवस्थाया नाधिक्रियते 

धर्मादेशस्य तदाचरणसमर्था “धघिकारेण प्रवृत्ते । तदित्थमेते । पड़प्यनधिकारिणो 

नाशौचमर्हन्तीति सिद्धमू । वही पृ ७९ 

१८ तत्र कर्ततो यथा--यतीना ब्रह्मचारिणा सपिण्डमरणजननयोर्नाशौचम्‌ ।मातृपितृमरणे तु 

ब्रह्मचारिण स्चैल् स्नानमात्र भवत्येव ब्रह्मचारिण समावर्तनोत्तर ब्रह्मचर्यदशाया मृताना 

पित्रादिसपिण्डाना विराजमाशांचम्‌ उदक्दान च कार्यम्‌ ।अनुगमन निर्टरणनिमित्तकम्‌ आशौच 
| बहामचारिणो5सयंव । पित्राद्यन्तकर्मकरणेन बह्मचारिण आशौचमस्त्यव ।धर्मस्िन्यु पृ ७० २ 


आशांचापवाद १८७ 





१९ नैष्ठिकनामुपकुवाणाना च ब्रह्मचारिणामनुपनीताना ट्विजातिबालकाना 
स्पर्शंशोचक्माशाच वा द्विविधमपि जन्माशोच नास्ति ।आशाचपज्िका पृ ७९ 


२०. अथ ब्रह्मचारिणामनुपनीताना द्विजातिवालिकाना सपिण्डमरणे5पि नाशौच नापि 
तनिर्तरदाहद्यौर्ध्देटिक्कर्मप्वेपामधिकार । वही पृ ७९ 


२१ अशूज्ञानात्‌ निर्हरदाहाद्यार्ध्वदहिके कर्माण क्थवित्‌ कूते सति तु ब्रह्मचारिण पुनर्पनयन 
कृच्छप्रायश्चित चादिश्यते किन्तु पिनृमावाचार्योपाध्यायमातामहानामन्तिमकर्मकरणेडपि न 
ब्रह्मचारिणो दाप । अत एव तत्र कृत सति दशाह स्पर्शाशौचमनुवर्तते ) कर्माशौच तु नास्ति । 
वहीं पृ ७९ 


२२ अय्ये त्वाहु- मातापित्रादोनामन्तिभ्रकर्मकरणे5पि एकहमेव स्पर्शाशौच ब्रह्मचारिणो भवति 
नलधिकम्‌ । किन्तु यद्यसावशौचिनामनन भश्षयति तदेव ब्रह्मचारिणो 
दशाहशौचप्राप्ति्नल्वन्यथा । अन्त्यकर्माक्रणे तु बह्मचारिण पित्रादिमरणेउप्याशौच 
नास्त्येवेति |वही पृ ७९ 

२३. पिशाद्याशौचे बरह्मचारी नाशौचिनामनन पक्षयेत्‌ । भक्षणे तु पुनरुपनयनम्‌ ।वही पृ ७९ 

२४ न धूर्वमृताना मातापित्रादीना त्रिदिनमाशौच ब्रह्मचारिणा कार्यम्‌ । वानप्रस्थानां 

सम्यासिनाओञ किमप्पाशीह नास्ति । तपामपि मरणे पूर्वसम्बन्धिना मातापित्रादीनामाशौच नास्ति । 

सम्रेह सन्‍्यासिपदेनैक्दण्डिहसपरमहसा ग्राह्मा वही पृ ८० 

२५. नैष्ठिक्प्रह्मचारिणा चतुर्थाश्रमिणा च वामप्रस्थानाश ग्रामादौ भिक्षाप्रहणाय लब्धाधिकाराणा 

तथा अन्येषामपि सर्वप्रतिपहनिवृत्ताना भिक्षामात्रवृत्तोना यवीनामाशांचिभिक्षागहणे दोपा नास्ति । 

उपकुर्वाणब्रह्मचारिणा तु गृहस्थानामिवाशौचिगृहाद्‌ भिक्षाग्हणे दोष स्यादेव । 

२६ कृतजीवच्छादूधेन किमप्याशौच नानुरोध्यमिति हेमाद्रि कृतजीवच्छाद्धस्यापि 

योगाभ्याप्तमकुर्वतो गृहस्थवृत्तेरशौचमनुवर्तत एवेत्यन्ये । योगिनामेव 

केषामशौचनिव्त्तेरैचित्यात्‌ (वही पू ८० 

२७ यस्य घटस्फोट कृतस्तस्यान्यस्य च तथाविधस्थ जातिबहिस्कृतस्य पतितस्पाशौच 

नास्ति वही पृ ८० > 

२८ आतुणणा स्वदेशप्रष्टानाकष्टापद्मस्तानामुपसर्गोपद्रवाद्यभिभूदाना च सद्य शौचमाहु । 

व्रोपसग।उत्वन्तनए्कॉदिभयम्‌ । उपद्रवस्तु स्वचक्रपरचक्रराष्ट्र गो देलौकपयम्‌ । लत 

विशेषविप्लवशायामस्वस्थतायामाशौच नोपसर्पतीति दिक्‌ ।वही पृ ८० 
२९ आशौचसम्बन्धप्रतिवन्धिविशेषववामार्वियूहोताना च कर्मणा प्रारम्भे जाते 

तत्कर्मदीक्षान्विताना गृहीतनियमाना नाशौचमुपसर्पतीति द्वितोयाधिकार प्रवर्तते । वही पृ ८० 

३० तीर्थ यात्रामाम्‌ उत्सवे युद्धे द्रत सत्रे यज्ञे विवाहे श्राद्धे प्रतिष्शयाम्‌,यजने हाम अर्चते 

जपे दाने सस्कार तत्साधम्यवति नियतकालकर्वव्ये कर्मविशेषे समारब्धासमाप्त सि 

जब्राधिकृताना दीक्षितानाम्‌,ऋत्विजा सत्रिणा ब्तिना तथा राह्ञा राजबत्‌ सम्प्रास्तानां* 


१८८ वैदिक विज्ञान 





राज भृत्याना तथय भिषजा वारूणा शिल्पिता प्रामस्ताधारणउ्मकरभृत्याना चाशांवमकाचा 
भवति विशेषकर्मानुशाधाव्‌ वही पृ ८० 


३१ शज्ञा राजक्मणि राजधृत्याना राजाजा साधन भिपजा भंपज्य शिल्पिता दारूणा दामीदासाता 
च प्रतिनियतषवव केषुचित्‌ स्वकारोंपु शिल्पादिषु अस्पृश्यलादिलक्षणाशौच नास्ति । 
तत्राभिषिक्तश्षत्रिया एद्रस्थातापसनला राजान । नानाद्रव्यगुणादिविद्यातिपुणाश्चिकित्साप्रयणा 
भिषज । द्रव्यात्राटका सूपंकारादय कारव । द्रव्य गुणात्पादकाश्वित्रशाररजकादय शित्पिन । 
इतरमाथारणा असाधारणायानापितादयादासादासा । कर्मविशषष्ववाशायप्रतिपधादन्यत 
सम्ध्यावन्दनाष्टकमसु चमवर्तिष्ठत एवं । 


वहां पृ ८३ 


३२ आशापिप्रह आशावापधायक्कर्मविशपे नियुक्ता अप्यत भिषज शिल्पित कारों 
दासादामारवान्यत्र पुनरन्यपा दवकार्यादा तत्तद्‌ भिषगादियाग्यकर्मसु वा यथच्छ नियुक्त 
शक्यसे । मसर्गाशाचस्य एवेप्वनभ्युपगमात्‌ । 

वहां पृ ८३ 

३३. कृच्छूवाद्धायणादिव्रते अनसत्रादिलघुसत्र दर्शपौर्णमासादियज्ले 
नगरदेवालयादिप्रतिष्ठा्क्मणि तडागांत्सर्गवोटिहोमादियनने होमे अर्चने 
पुरश्चरणस्वात्रपाठादिजपकर्मणि अविच्छेदेन सकल्पिवहरिवशपारायणादिश्रयणकर्मणि 
ब्तनन्धोपनयन चूडाकर्मादि सस्कारकर्मणि विवारे श्रादर््मणि 
आतुरव्याधिनाशाथक्तुलापुरुषादिदानक्र्मणि चारब्धासमाप्त यद्यन्तथ सूतक मृतक वा श्रूयत 
तदा तदारब्यकर्मणों निवृत्तिनास्ति 4 न वा तत्कर्मकर्तृभिस्तदाशाचमनुराध्यम्‌ । तदितरक्मसु तु 
तदाशाचानुशंध स्पादेव । 


भगवान्‌ यमस्त्वाह--आशौचवता क्रियमाणे कर्मणि यदि किश्चिद्‌ दैव भयमुपतिष्ठते प्रधानाड़ 
बा तत्र विनाशमाणोति तदाले तदाशौचप्रयुक्त? कर्मप्रतिराध एवं कार्य । आशौचनिवृत्ती पुन 
कुर्बीत । अथ ढ़ताचारम्भात्‌ भ्रागव तु श्रवणे तदाशौचानुरो धात्‌ करिष्यमाणानामेपा ब्रतादीनामपि 
यावदाशौच निवृत्ति स्थात्‌ । ब्रताद्यासम्भसमयस्त्वित्थ स्मर्यति । 

प्रारम्भा वरण यज्ञ सकलपो वतसत्रयो ॥(जापयो) 

नादीश्राद्ध विवाहादा श्राद्ध पाकपरिक्रिया ॥ 

मिम्रत्रण तु या श्राद्ध प्रारम्म स्थादिति स्मृति, ॥वही, पृ ८१ 

३४ इह वरणशब्देन प्रार्थवामारध्य मधुपर्कप्रहणान्त कर्म जयम्‌ । 
मधुपर्कप्रहणात्तमवाशोचाभावस्य सिद्धानत्वाद्‌ । अत एवाथानेष्टिपशुवन्धादौ यत्र न 
मधुपर्कविधिस्तत्र सत्यपि प्रार्थनात्मके वरणे5शौच प्राणनात्येव एव ग्राप्येशौचा 
ऋत्विजस्त्यज्यन्ते । अच्ये पुनर्वियन्ते । यत्र वा यज्ञे दीक्षाविधिस्तत्र दीक्षणीयेध््‌यनन्तर 
अशौचाभाव इत्यवधेयम्‌ । समाप्तिस्तु यज्ञे3वमृथस्नानम्‌ !वही पृ ८१ 


आशौचापवाद श्र 





३५ आगमाक्तवाम्यपृजनादिनियम तु प्रकन्ते यद्याशौची म्याव्‌ तदामानस्या प्रक्रिया 
घ्यानयागात्‌ मन्रस्मरणपूर्वक सर्वमावृत्त सम्मादयत्‌, न मन्त्रमुच्चास्येत्‌ । वही पृ ८१ 


३६ स्मा्त क्म द्रेधा-त्त्याज्यमत्याज्य च । तत्र य॒त्‌ त्याज्य तदाशाच सम्पराणे सन्त्यज॑त्‌ । 
आशौचनिवृत्तौ पुन कुर्यात्‌ । अथ यदत्याज्य तदाशौचे प्राप्त सत्यसगात्रेण कारयेत्‌ । 
यावदाशाच स्वय न कुर्यात्‌ । क्वचिद्दा होमादौ क्मविशेषे कर्तव्यतया नियत ब्रीद्यादिना 
दण्डुलादिना वा फ्लेन वा तत्वर्म कुर्यात्‌ कास्यद्वा अनियत तु न कुर्यात्‌ । 

वही पृ ८२ 


३७. एकाहद्‌ ब्राह्मण शुध्यद्याग्विवदसमन्वित ।श्यहात्कवलवंदस्तु विहीनो दशभिदिनै ॥ 
निणयदीपक पृ ५१० 


३८ सूतके अग्निह्मादिक कुयात्‌ तदुक्त मिताक्षरायाम्‌--वितानो 5ग्नीना 


विस्तारस्तत्र भवा वेतानखतेताग्निसाध्य अग्निहात्रदर्शपूणमासाद्या क्रिया प्रनिदिनमुपाम्यन्त । 
इत्युपासना गृह्माग्निस्तत्र भवा औपासना सायप्रातहोंमक्रिया उच्यन्ते । बैदानोपासना वदिका 
क्रिया कार्या एवभापसनहामो5पि श्रोत टति प्रतिपादितम्‌ । अत एव स्मत्यर्थसारे आपासनाग्नि 
साध्या साय भरातहोंमस्थालीपाकाद्या नित्यनैमित्तिका श्रुनिनोदितत्वात्‌ काया एव । श्रौताना च 
कार्यत्वामिधान नित्यनैमित्तिकाभिप्रायेण यथा पठीनसि-नित्यानि निर्वतेंसत्‌ वतानवज्य 
शालाग्नौ चेक इति । शालाग्नि भृह्याग्निस्‍्तत्र भवा निर्वरेरन्‌ इत्येक आहु । अनस्तपु आशांच 
नास्तीवि मित्याग्निहोमादानि स्वयमंव कुयादिति ॥ अत एव व्याप्रपाद--स्मातक्मपरित्यागा 
राद्मसन्यत्र मूवके । श्रोवकमणि तन्वाल स्ताव शुद्धिमाप्तुयात्‌ ॥श्रौतत्वविशेषणापादानात्‌ 
स्मार्तक्रियाया दानादीनामनुष्ठान गम्यत स्मार्तत्वपि पिण्डबजादिक्मसगात्र॑ण कारयत्‌ । स्वय न 
कुयात्‌ । तदाह जातूकष्य- सूतक नु समुत्यन स्मातक्म क्‍्थ भवत । पिण्डयन चरु 
होममसगात्रण कारयतू ॥ 


बही पृ ५०७ 


३९ श्रातिप्येव नियमानियमता व्यवस्था । तन यपा वह्बचादीना दशरात्रमहोम5पि नाग्निविच्छद 
बल्पेम्यूप्रगप्यव, तेणशाजे घाजे, एिन्ाफ.न. कार्य, । आशोजान्ए णुफ्तरत्पानी,रोमसिग्दित, तू, 
पुनराधानाद्यावश्यक्ता । अथ तैत्तिरीयादाना येपा चनुगात्रमहूयमानो 3ग्निलैक्कि सम्पद्यते तंपा 
हामनियमाच्छुप्वानन फ्लादिना वा तत्‌ कर्म कुर्यदिवति सिद्धान्त । समास्ढ त्वग्नौ नैरपि हामो 
नकार्य क्न्तु पुनरधानमंव तत्र कूल्ा होमादि कुर्यात्‌ ।वही पृ ८२ 

४०... प्रनश्रादप्रतिसाम्वत्सरिक्श्रादयाशशाचवालमध्य प्राप्त सत्या रटाशौच व्यताते 
सत्याशाचान्द्वितायदित प्रशस्तक्लापलक्षिततिया वा कायम्‌ । तस्मिलपि दिन 
मलमासादिविधे प्राप्त मलमासाय्याप्तायामनलर कृष्ण कादश्यामेव कार्यम्‌ 

बही पृ ८२ 


१९० वैदिक विज्ञान 





४१ समयप्रवाशकारस्तु मलमासेउप्यशौचकालिकप्रथमतिथावेव कार्यमित्याह आशौचेन 
सावत्सरिक्प्रतिगेधेशौचान्त मलमासेपि कर्तव्यमित्ि कृत्यसार समुच्चयकारोमृतनाथा 
मंथिलोप्याह-अतिसम्वत्सर श्राद्धमाशौचासतित च यत्‌ ।मलमासपि कर्तव्यमिति 
भागुरिरब्रवीत्‌ ॥ 

वही पृ ८२ 

४२ एतच्चान्य बहवो गोडा द्रविणा वा नानुमादन्त । आशौचेन तुल्यन्यायान्मलमासस्यापि 
कर्मप्रतिउन्‍्धक्ल्वौचित्यात्‌ । सपिण्डीकरणादूध्व यत्विश्विच्छाद्धादिक भवेत्‌ । इष्ट वाप्पधवा 
पूर्त तनन कुयान्मलिम्लुच । 


वी पृ ८२ 

४३ तथा चंदृशविप्रतिपत्तिस्थाने देशाचारात्‌ कुलाचाराद्या व्यवस्था नया | अथपुनरपि 
यद्याशाचान्तरपात स्यात्‌ । तदा तदशौचेपि व्यतीते सति कार्यम्‌ । शूद्रस्य तु 
त्रिशदिवसाशांचमध्य प्रथममासिक्प्राप्त तच्छाद्धमन्तरकृष्णेकादश्यामपि करणाशक्तां 
द्वितीममासिकदिने प्रथममाप्तिकविधानाभावात्‌ कृष्णकादश्यामेव तन्‍्मासिकद्यमंकत्र कायम्‌ । 
बही पृ ८२ 

४४. सन्धयावन्दनादिनित्यक्मंणस्त्वशौच प्राप्तकेनचिदशन त्यागश्चात्यागश्व विधीयते । तथा 
हि प्राणायामादिविशिष्टस्य निर्दिष्टलूपस्य तु तस्य परित्याग एव । मानसी नु सन्ध्या 
कुशवारिविवर्जिता न क्दाचित्परित्याज्या ।तत्र प्राणायाम लमनत्रक कुयाद्वा न कुर्याद्रा । 
मार्जनमत्र मनसाच्चार्य माजयेत्‌ । माजन कुर्याद्वा । अध्यर्नु सूर्याय गायत्रीं सम्यगुच्चार्य 
निवेदयत्‌ । प्रदक्षिण कृत्वा सूर्य ध्यायन्‌ नमस्कुर्याव उपस्थान तु न कुर्यात्‌ । गायत्रीमख्रजप 
मानस कुयात न कुर्यद्विति विकल्प । सैपा मानसी सन्ध्या भवति तत्र जलन सूयार्धदान 
साविद्या सम्यगुच्चारण च कल्पसिद्धमपि नावरन्ति ब्ट्व शिष्टा । 

वही पृ ८३ 

४५. सख्ध्यास्तानपरित्यागत्‌ सप्ताशच्छूद्रता वजत्‌ ।तस्मात्‌ स्नान च सन्ध्या च सूतके5पि न 
सन्त्यजेत ॥सूतके मृतक चैव सन्ध्याकर्म समाचरत्‌ ।मनसाच्चारयेन्मन्रान प्राणायाममृत द्विज 
इति । 


निर्णयदीपक पृ ५०५ ५०६ 

४६. सृतक मृतक चव रोगोत्पत्ता तथाध्वनि ।मानसी तु जपत्सन्ध्या कुशवारिविवर्जिताम्‌ ॥ 
वही पृ ५०५ 

४७. सूतक क्मणा त्याग सम्ध्यादीना विधीयत॑ [दान प्रतिग्रहों हामस्वाध्यायश्च निवर्तत ॥ 
बही पृ ५०२ 

४८ प्रथम दिवस पष्ठे दशमे चव सवदा ।जिष्वनेषु न कुर्वीत सूतक पुठजन्मनि ॥वही पृ 


आशाचापवाद १६१ 





४९. भोवनकल तु भुआनस्याशौचप्राप्तौ त ग्राम भूमी निश्षिप्य स्तात्वा शुध्यत्‌ तद॒प्रासभरक्षणे 
ल्हारण शुद्धि । अथाशाच श्रुतमगणयित्वा यदि तत्सर्वमवानमश्नीयात्तदास्य विखत्रेण 

शुद्धि । अग्र कमण आरब्धापरिसमा प्तविवाराशौचसकोचको नाम्युपगम्यते इति दिक्‌ । इति 
क्ममझाधिकार. ।वही पृ ८३ 

५०. पण्याधिष्ठातुरशाचिन्व पण्ये प्रसारिताना सर्वेपामंव द्रव्याणा पण्याधिष्ठाउनुज्ञया स्वहस्तन 
ग्रहणे दापाभाव तथाविधपण्याधिष्ठावृहस्नाद गृहण तु ग्रहोतरि तदशौच सक्रमते । द्रव्य च तट 
दुष्ट दवर्क्मणि नापयुज्यते । 

वही पृ ८३ 

५१ दधि मथु पृत क्षीर मद्य मासानि लवण जल तृणकाष्ठशाव फल मूलपुष्पाणि 
विलमोपधमजिन पुस्तकादिक च एतान्यशौच्यधिष्ठितानि स्वहस्ताद्‌ प्रह्मणि । आशौचिहस्ताद्‌ 
ग्रहणे तु तदशौच गृहतरि सक्रमत ।॥ द्रव्य च तद्‌ दुष्टमक्मण्यम्‌ । 

वही पृ ८४ 

५२ पुपष्पफलमूलादा नामशौचिक्स्वामिनामाशांचिप्रइस्थिताना च ग्रडदण दापो न । 
अशाचिहस्ताजु क्मिप्यतन ग्राह्मम्‌ । पण्ये वणिजादेरशौच॑पि तद्धस्ताल्लवणादरामानस्य च 
क्रये न दाप । जल दि ला डदिक तु क्रयेणापि तद्धस्तात्त ग्राह्मम्‌ | 

धघमसिन्धु पृ ७०५ 

५३ अपक्व तन्दुलादिद्रव्यम । पकव मादक्लडुकादि । एतदुमयभन्नसत्रप्रवृतानामशाचिनामपि 


तदशाचिहस्तमसम्पक व्यतिरक्ण स्वहस्ताद ग्राहयम्‌ । अनसत्रादन्यत्र तु तदशौचिपक्वान्न 
मोदकादिक भुक्त्वा त्रिशत्रवृतन शुध्यति । 


आशौचपत्िका पृ ८४ 
५४ उपभाम्या माजसितृभाक्तृध्या दातृगृहीतृभ्या वा व्यवहतृम्यामपरिज्ञाते 


त्वशाचे तदशाच्यन भुक्तवतापि न दोष । जाशौचसक्रमण ज्ञानस्पेवनिमिशत्तवातयारकेनापि 
अशांचे परिज्ञाते तु भाक्तदाप सक्रमत । 


वही पृ ८४ 


५५ विवाहन्मवयज्नैषु प्रवृत्तेषु यद्यन्तरा सूतक मृतक वा जायते तदाशौचिभिननगोत्र परैरन 
तदशाचिहस्तासपृक्त प्रदातव्यम्‌ । तत्र पूवमकल्पितान्न दापाभावात्‌ न तदलभक्षणे भाक्तणा 
बाह्मणाना दापाप्रसक्त । 

वही पू ८४ 


५६ अथ भुज्जानएु प्राह्मणपु भाजनार्ें भुक्न सत्यन्तरा मूतक मृतके वा प्राप्त लत्राच्छिष्टशेष 
त्यक्तात्यिता अन्यगंह परकीयन जलनाचान्वास्त ब्राह्मणा न दुष्यन्ति । अथ तत्रवाशौचिनों गृह 
चृताचमनाना तु दोष स्थादव इति द्रव्य भेदाघिकार ।वहांपृ ८४ 


१९० वैदिक विज्ञान 


४१ समयग्रकाशुकारस्तु मलमासेउप्यशौचकालिक्प्रथमतिथावेव कार्यमित्याह आशौचेन 
सावत्सरिकप्रतिराधेशाचान्ते मलमासंपि क्तव्यमिति कृत्यसार समुच्चयकाशंमृतनाथो 
मथिलोप्याह--अ्रतिसम्व॒त्सर श्राद्धमाशौचोत्पदित च यत्‌ ।मलमासपि कर्तव्यमिति 
भागुरिर्रवीत्‌ ॥ 

वही पृ ८२ 

४२ एतच्चान्य बहवो गाडा द्रविणा वा नानुमादन्त । आशौचेन तुल्यन्यायान्मलमासस्यापि 
कमप्रतियन्धकलौचित्यात्‌ । सपिण्डीकरणादूध्व यत्विश्चिब्छाद्धादिक भवेत्‌ । इष्ट वाप्यथवा 
पूर्त तन्‍न कुयान्मलिम्लुच । 

बही पृ ८२ 

४३ तथा चेदृशविप्रतिपत्तिस्थाने दशाचायात्‌ कुलाचाराद्वा व्यवस्था नैया । अथपुनरपि 
यद्याशाचान्तरपात स्यात्‌ | तदा तदशौचेपि व्यतीते सति कार्यम्‌ । शूद्रस्य तु 
व्रिशद्विवसाशौचमध्य प्रथममासिक्प्राप्तौ तच्छाद्धमन्तरवृष्णकादश्यामपि करणाशक्तौ 
द्वितीयमासिकदिन प्रथममासिक्विधानाभावात्‌ कृष्णैकादश्यामेव तन्मासिकद्वयमक्त्र कायम्‌ | 
वही पृ ८२ 

४४ सम्धयावन्दनादितित्यकर्मणस्त्वशौच प्राप्तकेनचिदशेन त्यागश्चात्यागश्च विधीयते । तथा 
हि प्राणायामादिविशिष्टस्य निर्दिष्टरूपस्य तु तस्य परित्याग एव । मानसी तु सन्ध्या 
कुशवारिविवर्जिता न क्दाचित्परित्याज्या । तत्र प्राणायाम त्वमनत्रक कुयाद्वा न दुर्यद्वा । 
मार्जनमनत्र मनसाच्चार्य मार्जयेत्‌ | माजन कुर्याद्वा । अध्यर्न्ु सूयाय गायत्री सम्यगुच्चार्य 
निवंदयत्‌ । प्रदक्षिण कृत्वा सूर्य ध्यायन्‌ नमस्कुयात्‌ उपस्थान तु न कुर्यात्‌ । गायत्रीमनत्रजप 
मानस कुर्यात न कुर्याद्वेति विकल्प । सैपा मानसी सन्ध्या भवति । त्त्र जलेन सूर्याधदान 
सावित्रा सम्यगुच्चारण च कल्पसिद्धमपि नाचरन्ति बहव शिष्टा । 

वही पृ ८३ 


४५. सम्ध्यास्तानपरित्यागत्‌ सप्ताहाच्छूद्रता वजत्‌ ।तस्मात्‌ स्नान च सम्ध्या च सूतकं5पि न 
सन्त्यजत्‌ ॥सूतके मृतके चैव सन्ध्याकर्म समाचरेत्‌ ।मनसाच्चारय॑न्मन्त्रान प्राणायाममृत द्विज 
इति | 


निर्णयदापक यू ५०५ ५० ६ 

४६... सूतक मृतके चैव रोगोलत्तौ तथाध्वनि ।मानमो तु उपत्सन्ध्या कुशवारिविवर्जिताम्‌ ॥ 
चही पृ ५०५ 

४७ सूतक क्मणा त्याग सन्ध्यादीना विधायत [दान प्रतिग्रहो होमस्वाध्यायश्च निवतते ॥ 
वही पृ ५०२ 

४८. प्रथम दिवसे पष्ठे दशमे चव सवदा ।उ्रिप्वतेषु न कुर्वीत सूतक पुत्रतममनि ॥वही पृ 


आशौचापवाद १९१ 


४९ भोजनकाले तु भुझानस्याशौचप्राप्तौ त म्रास भूमौ निध्िप्य स्नात्वा शुध्यत्‌ तदमरासभक्षणे 
लह्ाफ़ण शुद्धि | अधाशौच श्रुतमगणयित्वा यदि तत्सर्वमवान्‍मश्नीयात्तदास्य जिरेण 


शुद्धि । अन्र क्मण प्रारब्धापरिसमा प्वविचागेशौचसकोचको नाध्युपगम्यते इति दिकू । इति 
कममद्राधिकर, [वही पृ ८३ 


५० पष्याधिष्ठातुरशौचित्व पण्ये प्रसारिताना सर्वेपामव द्रव्याणा पण्याधिष्ठाजनुज्ञया स्वहम्तन 
गहण दापाभाव तथाविधपण्याधिष्ठातृहस्ताद गृरणे तु प्रहैवरि तदशौच सक्रमते । द्रव्य चतद्‌ 
दुष्ट दवकर्मणि नापयुज्यते । 


वही पृ ८३ 


५१ की दधि मधु धृत क्षीर मद्य मासानि लवण जल तृणकाष्ठशावफल मूलपुष्माणि 
हिलमोपधमजिन पुस्तकादिक च एतन्यशौच्यधिष्ठितानि स्वहस्ताद्‌ भ्राद्याणि । आशौचिहस्ताद 
ग्रहणे तु तदशौच गृहीतरि सक्रमत । द्रव्य च तद्‌ दुष्टमक्मण्यम्‌ । 

वही पृ ८४ 


५२ पुष्पफलमूलादी नामशौचिक्म्वामिनामाशौचिप्रदस्थिताना च ग्रदणे दोपो न । 

अशौचिहस्तानु क्मिप्पेतन ग्राह्मम्‌ । पण्ये वणिजादेराशौच॑पि तद्धस्ताल्लवणादेरामाननस्थ च 

क्रये न दोष ।जल दि लाडादिक तु क्रयेणापि तद्धस्तान्त ग्राह्मम्‌ । 

भर्मसिन्यु पृ ७०५ 

५३. अपक्व हन्दुलादिद्रव्यम । पक्‍व मादकलडुकादि । एतदुभयभन्नसत्रप्रवृत्तनामशांचिनामपि 


तदशांचिहस्तसम्पर्द व्यतरिकण स्वहृस्ताद ग्राहयम्‌ । अन्नसत्रादन्यत्र तु तदशौचिपक्वान्न 
मोदकादिक भुक्‍्त्वा जिरात्रवृतेन शुध्यति । 


आशौचपज्थिका पृ ८४ 
५४  उभाम्या माजयितृभोक्तृभ्या दातृगृहीतृभ्या वा व्यवहतृम्यामपरिज्ञत 


त्वशाच तदशाच्यन भुक्तवतापि न दाप । आशांचसक्रमण ज्ञानस्येवनिमि ब्तवातयारकेनापि 
अशांच परिज्ते तु भोत्तदोष सक्रमते । 
वही पृ ८४ 


प्‌ 02022 विवाहान्मवयज्ैषु प्रवृत्तपु यद्यन्तरा सृतक मृतक वा जायते तदाशौचिभिनगोज परैरन 
'तदशाचिहस्तासपृक्त प्रदातत्यम्‌ । तत्र पूर्वसकल्पिताने दापाभावात्‌ न तदलभक्षणे भाक्तूणा 
ब्राह्मणाना दोपाप्रसक्त | 


वहो पृ ८४ 


५६  अथ भुज्जानपु बाह्मणपु भाजनार्थे भुक्‍्ने मत्वन्तरा सूतके मृतके वा प्राप्ते तत्राच्छिष्टशप 
त्यक्तात्यिता अन्यगेह परवीयन जलनाचान्तास्ते बाह्मणा न दुष्यन्ति । अथ 


तजैवाशाचिना गृह 
कृत्ाचमनाना तु दोष स्थादेव इति द्रव्य भेदाधिकार ।वही पृ ८४ ह्‌ 


वाक्यपदीयस्य १ १२० कारिका 


चेदविज्ञानदिशा विवरणम्‌ 
"डॉ श्रीकृष्ण शर्मा 








शब्दस्य परिणामायमित्यामायविदा विदु 
छन्टाभ्य एव प्रथममतद्‌ विश्व व्यवतत ॥ 
वाक्यपदीयम्‌ ११२० 


महादाशनिकवयाकरणस्याचायभतृहररस्ति क्ाण्डत्रयात्मिम वाक्यपदीय नाम्नी 
व्याक्रणमिद्धान्तनिक्पायमाणा कृति । तत्ादिभूत ब्रह्मकाण्डम्‌, यत्र विलक्षण शब्दबह्मण 
प्रतिपादनम्‌, प्रतिजानीते च प्रन्थस्थादावंव यदिद नामरूपात्मक जगत्‌ शब्दशक्तिनिबन्धन 
शब्दनिर्माण विवृत्त प्रविलीयमानशञ सद्‌ ब्रह्मेव मापरमू- 


अनादिनिधन वर्मा शब्दतत्त्त यदक्षरम्‌ 4 
विवर्ततिर्थ भावन प्रक्रिया जगता यत. ॥ इति' । 


शब्दन॑ वस्तुत स्वरूप परिच्छिद्यत शाब्दबोधे पुनरर्थो ममेद पुस्तकमि 
त्यादिविषयविशिष्टो थावबाधोषि शब्देनेव भगते । प्रवृद्दिनिवृत्त्यादिव्यवहाराणा विवर्ततभूवाना 
प्रतिष्ठापि शब्दात्मक ब्रहैव अनश्चंदूश शब्द शब्द शब्त्तत््वात्मक । तत्र भेदाभेदरूपेण 
धर्मधर्मादिस्पेण.. वा जगत प्रक्रियावस्थाया नानात्मकलेपि ब्रह्मणो 
नामरूपात्मक्जगद्रूपणापरिणमितावस्थाया. सर्वपरिकल्पातीतल यत्‌ प्रसिद्धम्‌ 
तदेवात्रात्पत्तिविनाशरहितत्वम्‌ । तच्च शब्दतत्वात्मक ब्रह्म अक्षणणा निमित्तत्वादक्षरमित्युच्यत इति 
पारम्परिकार्थ । 


अत्रेय वेदविज्ञानदिशोपपत्तिरपि- 


बृटणशीलल्वाद ब्रह्म व्यापक भवति । धच्च वंदविज्ञने आ समन्वाद्‌ भववीति व्युत्पत््य 
रस शब्दवाच्यन आधभू इनि नाम्नापि व्यवहियते । अनेनव आभू सझ्क्ब्रह्मणा सह बल 
शब्दवाच्यस्याभ्व तत्त्वस्थाविनाभावसम्बन्धा मन्यते | तदव रसबलयो समश्रिव ब्रह्म ति 
सकीत्यवे ! सर्ववलविशिष्टमिद ब्रह्म मायाबलेनापरिच्छिन वाडमनसागोचरम्‌, अत एव 
शाप्लानधिकृत परात्पर' सज्जयाभिधीयते । मायाबलावच्छिन्नों रसश्च अव्यय ब्रह्म पुरुष 
पदेनापि ज्ञायव । 
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उत्तम पुरुषस््वय्य परमात्मेत्युदाहत * 
इति भगवदगीतोक्तरतरैव स्वारस्यम्‌ । 


अस्यैव पुरुषप्रह्मणो व प्रकृति । १ पर! प्रकृतिरव अक्षर बह्य २ अपर प्रवृतिश्च क्षर' 
ब्रह्मनाम्नाभिधायते । 


एपु अव्ययाभरक्षरत्रह्मझु क्षर्रह्मणव जगत्मृष्टि ददव जगत समवायिकारणम्‌, अक्षरन्तु 
निमित्तकारणम्‌, अव्ययञ्ञासमवायिकारण ज्ञयम्‌ । अत 


द्वाविमा पुरुषा लाक क्षरश्चाक्षः एवच । 
क्षर सवाणि भव्ानि कूटस्थाक्षर उच्यत ॥* इति गीतोक्तिरपि सगच्छते । 


इदमवाशर प्रह्म अनारिनिधन ब्रह्मत्यादि हरिकारिकाया ज्ञैयम्‌, तेद्यथा +“यत्‌ 
अनादिनिधममभर उल्म (ददव) शब्दतत्तम्‌,यत क च ट त पात्मिकानुणुब्‌ वागंव पार्थिववाक्‌ सा 
चाशुविनाशिप्रतीत्या मत्त्या क्षणशीला च । अ ३ उ ऋ लू स्वरूपा स्वरवागेव सौरी बृहती वोच्यते 
या स्वर्लोक्स्था अमृता वाक । स्वरा एव व्यज्ञनाना प्रतिष्ठा अक्षरपदवाच्याश्च । 

अता च्युलाक एव वादू मण्डलम्‌ 

तटब यथा श्वास अतान्ियार्थगनतविशपस्यथ शब्दब्रह्मण. प्रतिपादनम्‌, 
तथ॑वाथप्रह्मणापीत्याशबनाह-- 

शब्मम्य परिणामायपित्याप्तायविर विदु । 

छन्टाभ्य एव प्रथममतद्‌ विश्व व्यवत्तत ॥* इति। 


अत्र शब्दस्थ ति शब्दतत्त्व वाक्तत्वपरम्‌ । इदमखिल नामरूपात्मक 
वाच्यवाचकस्पेणावस्थित वा जगद वाक्रत्त्स्वरूपशब्दस्यंतर परिणामभूतम्‌ विवर्तभूहमिति 
यावत । अन्न परिणाम शब्दस्य विवर्न एवार्थ ए्कस्यानेकरूपप्रतिभासो विवर्त इति लक्षणात्‌ 


वाक्तत्त्वस्थैवाय ससार परिणाम इत्यत्र वागवद सवम्‌ “ वावीमा विश्वाभुवनान्यर्पिता * 
स उ एवप ऋद-मया यजुमय. सामपया वराज पुरुष. पुरुषो व लाक, पुरुषा यज्ञ. तस्वता, 
लाकप्पृणास्तिस् आहुतयम्ता एव च्यालिखिता व त्रया लाका  इत्यादिश्रुतय प्रमाणम्‌ । सर्मादौ 
वाकस्वरूपच्छन्दा भ्य ऋग्यतु सामभ्या वा जगदेतद्‌ विवर्त्रभावमभजत्‌ । 

नित्या वागुत्सुष्टा स्वयम्पुवा ।* इत्यादिश्रुत । 


अनारिनिधना नित्या वायुत्मुष्टा स्ववम्मुवा 
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आदा वदमयी दिव्या यत सर्वा प्रवृत्तद. ॥ "इत्यादि स्मृतश्चेति सरलार्थ । 

अनेनेदमायात यद्‌ वागेव विश्वम्‌, वागंव अर्थ वागेव शब्द वागव ब्रह्म वाग्वे पुरुष 
वागृविवृवाश्च वेदा इति सव वाग वाग्‌ वागिति। परम्‌ शब्दाल्लखमात्रेण श्रवणमात्रेण वा 
नावगन्तुमईम्‌ । अवोस्या वैज्ञानिक स्वरूप वेवेचनीयमिति कृत्वा प्रस्तूवते-- 

दृश्यमानमिदम्‌ जगद ज्ञान क्रियार्थमय मनमप्राणवाड मय वाउवलांक्यत॑ । मनश्राणो 
वागपेक्षया सृक्ष्मतरा वाक्‌ च तदपंक्षया स्थूलपदार्थत्वेन स्वीक्रियते । प्राणवाड मनासि त्रीण्यपि 
तत्वानि आत्म स्थानीयलेन सर्वत्र स्थितानि । अत सवा एप आत्मा वादूमय प्राणमया मनोमय 
इति । 

एपु बागेव सत्‌, प्राणस्तु असद्‌ मनश्च सदसदित्यभिधीयते । पण्डित मधुसूदन 
ओझामहांदय॑रिय वाक्‌ पडधा लक्षिता-- 


वाक्‌ स्थानशधप्रसरा विकारिणी प्राणप्रहोत्सपपरा च माभियुक्‌ । 

मूत्ता च वशेपिक धर्मशालिनी पृथुत्वभाक्‌ सायतना दिगुन्मिता ॥* इंति। 

अब्र सायतना दिगुन्मिता इत्यन॑न वाच सर्वव्यापित्व परिलक्षितम्‌ वागियमावाशमंव 
वैशेषिक्धर्मशालित्वात्‌ । 


मत्यामृतभेदेनाकाशमपि द्विविधम्‌ । कि वा मर्त्य अमृत भेदेन द्रेविध्य वाच एव श॑यम्‌ । 
मर्त्याकाशाद्‌ भूतसृष्टिस्मृताकाशाच्च दैवतसृष्टिरुपजायते । तेत्रेय श्रुति-- 

तस्मादतस्माद्‌ वा आत्पप आकाश सम्पूत आकाशाद वायु वायारग्नि अनराप अद्ध्य 
पृथिवी' ' इति । 

एतान्येव क्षित्यप्तेजमरुट्व्यामसज्ञकानि पञ्च महाभूतानि 
रसासूड मासमेदोस्थिप्रभृतिसप्तधातुप्रकृतिक्शरीरकारणानि भूत्वा प्राणित्वेन वाच मूर्त्तिमतीम्‌ 
प्रतिष्ठापयन्ति । अयमंव मर्त््याकाशो वाक्‍्त्वेन सृष्टिचेन आकाशल्वेन च भातिकी सज्ञामावहति । 
अत पार्थिववाक इत्यप्यभिधीयते । अपरश्वायममृताकाशा5मृतवाधूपो दवसृष्टिचनकतया श्रुत्तौ 
इन्ध शब्देनापि व्यवहियते-- इच्ध सर्वो दवता, '* इति । 


अत वागिद्धोपि कथयितु पार्यते । अत प्रपद्चजाव वाड मयमेव । अत श्रुति प्रमाणमं-- 
तस्य ह प्रजापतर्मव पर्च्यमासीदर्धममृतमि ति । 
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बाग्वै प्रजापति । इत्य मर्त््यामृतावेक्तराविनाभावेन तिप्ठत । अमृता च वाक्‌ श्वा सज्जञक 
वागिद्ध झूपतया नित्य सर्वत्र विष्ठति | अत शूत्यमित्या ख्ययाकाशोभिधीयते। इममेव 
बागिद्मभिलक्ष्य क्थ्यते नेद्रदृत पत्ते घाम किशन ति ।+ 


वावश्चास्था सर्वव्यापित्वमेव प्रमाणयति श्रुनि-- 
बाच देवा उपजीव्ति विश्व बाच गन्यवा पशवो मनुष्य. 
बाचीया विएवा भुवतान्य पिता सा ना हव जुपतामिद्रपली ॥' 


मत्या वागेव पृथियी अमृता च वागादाश इन्द्ररूप ।उभयारपि सहावस्थानम्‌,अत पृथिवी 
बागिद्रपलोलन श्रुती सड्डृतिता वस्तुत पृथिव्यपि वागव । 


अव्रेदमवगत यद्‌ देवता भूतानि च सूर्यप्रजापतरेव सन्ततय । भूतझ मत्त्यावाग्खप 
पिण्डमव | पिण्डानि च पश्चधा अस्मिन्‌ व्द्याण्डे प्रस्यातानि--स्वयम्भू, पस्मष्ठा सूर्याचन्द्रमसौ 
पृथिवी चेति भेदात्‌ । पश्नपिण्डान्यवेमानि पश् मण्डलान्यपि पिण्डत्वसाधर्म्यान्‌ पञ्नस्वपि पिण्डपु 
मर्््यकाशापराभिहित मर्त्य वाच सत्तमप्यसन्दिग्थम्‌ । अतो वाक्प्रमुखस्य क्षरपुरुषस्य 
यज्ञक्षररूपैण . पद्मातामपि पिण्डानामुल्लेख । दवता प्राणरूपा भवन्ति । अत 
रूपरसगन्धादिविरहिता पिण्डरूपतया सघटनाभावादाकृतिविहीना एवं पिण्डीभूतानि भूतानि तु 
संघटितानि । पिण्डीभवन च वागाकाशस्थैव प्राधान्यम्‌,उत्तरोत्तरस्त घनावस्थाया सझाताया क्रमत 
आवाशाद्ययुर्वायारापोद्भ्यस्तेजस्तेजस पृथिवीत्यवरूपेण मृत्तिकारूपतामपाय वाग्‌ भजते । 
एवमेव सर्वत्र पिण्डपु स्थिति । अत सर्वत्र वाच प्रतिष्ठा । 


भत्यक पिण्डस्य बाचा भिन्न विभिला वाख्या । तथाहि--स्वयम्भूपिण्डस्थ वाक्‌ सत्या 
इयमव वेदबाक्‌ वेदाना ब्रह्मनिश वस्चितत्वप्रसिद्ध । परमष्ठिन आम्भूणी इयमेव सरस्वती | 
मूयपिण्डस्थ वृहती इयमेव स्वरात्मिका सौरी । चन्द्रपिण्डस्थ अमृता इयमेव सौम्या । 
पृथिवीपिण्डस्य अनुष्टप्‌इयमंव गायत्री पार्थिव असुर वाक्‌ चेत्यभिधीयते । इत्यमखिल बह्माण्ड 
वाक्‌ तत्त्वस्वरूपशब्दस्यैद परिणाम । अठ सम्यगेवोक्त भर्तृहरिणा. शब्दस्य 


परिणापायमित्याम्तायविदो विदुरि ति । इत्थ पशञ्नैता चाचश्च मर्च्यामृतभेदेन द्वैविध्याद्‌ दशप्रव्गरा 
भवसन्ति | 


आसु पारमेष्ठिनी वागेव यहस्य प्रभव । व्यमेव सर्वत्राभिव्याप्ता सती विश्वस्य जगत 
प्रतिष्ठा । परमष्ठीमण्डलञ्ञापामयम्‌, अत आपामण्डलम्‌ । अस्मादव सर्वमापोमय जगदि ति 
भ्रथिति । आपो नाम समुद्र । अखिलमिद ब्रह्माण्ड लोकत्रये विभक्‍त संद 
रादसी--क्रद्धसौ--सयतीत्याख्या जगाम | आपृथिवि द्युलाकान्त रादसी । युलाकादा पस्मेष्ठि 
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क्रन्दभी । परमेष्ठीलाकादा बह्मयलांक सयती। एपा रोदसी क्रन्दसां सयती लाकमना समुद्रा 
क्रमतवार्णव सरस्वान्‌ नभस्वानित्यव प्रसिद्धा । 

सत्र परमष्ठीलाके सरस्थान्‌ समुद्रातस्तव्राविभूता वाक्‌ सरस्वती मन्रवाक्‌ 
शब्दार्थयोस्भयोरपि सृष्टियीजभूता | मनत्रवाच विना नव यज्ञाहुति । अत बाग्व यज्ञ | अस्मादव 
लोकान्मथुनी मृष्टिरारभ्यत इत पूर्वन्तु प्रह्मणा मानसी सृष्टि सा च स्वायम्भुवी वदवाप्रूपणैव 
ब्रह्मनि श्वसिता वेदा इति प्रसिद्ध । 

याञ्य शद्धान्‌ वय प्रयुझ्मह तपा जननी सूर्यमण्डलस्था बृहनी सायेी वा वाकु अत 
अइउकऋ लू प्रभूतय स्वर्वागन्चिता । क्चट तप प्रभूतया व्यक्षनवणा पार्थिववागन्विता । 
परमेष्ठीमण्डलादाप सघर्षणादग्निपिण्ड सूर्योत्ायत । अतो वागवाग्निरिति विवृत्ता । अत श्रुति 
प्रमाणयति--एतस्थाग्नर्वागवापनिषदिति ।" 

इयमंव वागम्नर्भूल्वा मुख प्राविशत्‌, तन च शब्दानामुत्पत्ति अता वाच एवं शब्दा 
अविर्भूता । कनक्कुण्डलवदव शब्दोपि वाक्‌ क्ध्यते ) मुखप्रविष्टाग्नरेव कण्ठताल्वाद्यभिषातेन 
वर्णाअनयति । महर्पि पाणिनिरपि शिक्षे-- 


आत्मा बुदृध्या समेत्यार्थान्‌ मना युक्ते विवक्षया । 

मन कायाग्माहत्य स प्ररयति मास्तम्‌ । 

मासतस्तूरसिचरन्‌ मद्ध जनयति स्वस्म्‌ । इत्याटिना ।£ 

अत्र अग्नि स्पेण सारी वागेव प्रतिष्ठिता । पदाथजातस्य सृष्टि स्थिती सूर्यणव प्राण 
प्रजानामुदयत्यप सूर्य नून जना सूर्यण प्रमूता ।+ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च * इत्याद्ुक्‍्त 
। इयमंव सौरी वेदत्रस्या अपि तननी । अद एवाक्त मनुना-- अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म 
सनातनप्‌ । 

दुटाहे यपज्ञसिद्धयथप्‌ ऋग्यजु सामलक्षणम्‌ ॥ 

पूर्व प्रपश्चित यन्मानसी मैथुनीभदन द्विंधा सृष्टि । मानसीसृष्यवषि वंदाना 

ब्रह्मनि श्वसितलेन प्रथमा स्थिति । क्रग्यजु सामान्यव स्वयम्भूलांकस्य मनाठा । 


मैथुनीसृष्ट यदमालाक एव चरावररूपेण दृश्यमान जगत्‌,तच्च सूयादेव प्रसूयत॑ । अत्रापि 
सूर्यमण्डल ऋगादिवदा एव प्रथममावित्रभूवु । अब एवं गायत्रीमातृकवेदा । अत्रेय श्रुति-+ 


वागक्षर प्रथमजा ्तस्य वेटाया पतापृतस्य नाभि । 


सा ना जुपाणापयज्ञमागाट वत्ती दवी सुहवा मउस्तु ॥ इति। 
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तस्माचज्ञात्सवहुत फ्च सामानि जज्िर 


३ 


छनन्‍्टसि जक्ञिर तम्मात्तस्माज्जाता अजावब ॥॥ इतिच । 


निखिल5स्मिन्‌ ब्रह्माण्डे सूर्य एवं मुख्य प्रजापति । अतश्वेदमखिल ब्रह्माण्ड 
वाड मण्डलम । स्थानावरांधप्रसरत्वाद वागंव दृश्यमानमस्तित्वमदुपलब्धिमज्जगत्‌ । उपलब्धिरव 
बंद । दृश्यमानवगतो य मूत्तपदाथास्ते ऋक्‍्मज्जञका । तान्पदार्थानर्भिता यन्महिमामण्डल तदेव 
साम । यावती च तत्र पदार्थगता प्राणव्यापारजन्या क्रिया तद्‌ यजु | तथाहि-- 


ऋग्भ्या जाता सवा मूर्त्िमाहु सर्वा गतियाजुपी हव शश्वत्‌ । 
सब तज सामरूप्य ह शश्वत्‌ सर्व हद बहाणा हव सृष्टमू ॥ 


वस्तुजातस्याकृतिपरिमापक तत्त्वमेव च्छन्द पदाथजातस्य सौम्नि प्रतिष्ठितत्वात्‌ । जगत 


प्रत्यक वस्तु सीमाबद्धम्‌, अतश्उन्द एवं ।ऋग्यजु- सामलक्षणाख्या वदाए्छन्दस्सु छन्दिता । अतो 
वंदा अपि च्छन्दासि । 


अत श्रुति -- 
छन्टाभिरात्पान छादयित्वापायन्‌ तच्छन्दसा छन्दस्त्वम्‌ +(इति । 
प्रत्यक वस्तु स्व स्वमहिमामण्डलनाभिव्याणम्‌,अता वाड मण्डलमव महिमामण्डलम्‌ । आ 


तिलादा पवतम्‌ वाइ मण्डलनाभिय्याप्तम्‌ । अत सर्वत्र वागंव विवृत्ता । अत्र श्रुतिगह-- वाचा व 


वा सब्धोयन्त । बाबा छन्दासि । वाचा मित्राणि । वाचा सर्वाणि भूतानि । अथा वागवद सवंम्‌ 
२६. 
'इति । 


अत सूध्दूक्त हरिणा-+ 
छद्दाभ्य एव प्रथममतद्‌ विश्व व्यवतत इति । 


कश्यियन्तु चेचवीश्थियीथक वेदीवज्ञानीवध्याद्धारक पण्डिक भेतीलालशर्लि 
विरचिताकरसन्थेरवसेयम्‌ ।वस्तुतो वाक्यपदायम्‌ ग्धान वदागभूतम्‌ मुख व्याकरण स्मृतमित्युक्त 
यत्र पद पद वाग्प्रह्मणा विलभण वदविज्ञानरीत्या प्रतिपादनम्‌ । तत्र वाक्‍्यपदीयोपरि हरिवृषभस्य 
स्वापज्टीकाया सारगर्भितत्वप्यस्था रहस्य वंदविज्ञानदिशावबाधेनैवाविष्कृत भवेदिति मति । 
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